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[भाषानुबाद] 

र उनुवादक-ध्री संतराम्‌ शतः {4 
इस देवीजी के नेक चित्र, दुर्गां हवन सामग्री, दुर्गा कवच, ग्रगला स्तोत्र तथा कोलक स्तोत्र ¢ >^ | 
प्राधानिके रहस्य, वैकृतिकं रहस्य, सूत्तिरहस्य, दुर्गा चालीसा, विन्ध्वेशवरी चालीसा व स्तोत्र | 

चण्ड) चरित्र, भगवतीशतक श्रौर दूर्गाजी की सभी ्रारतियां, प्रा्थनाये स्तुतियां 


प्रा।द्‌ सभो चीजें हिन्दी भाषामेंदी गयी है 


९ 


दैहातीं पुस्तक भडार 


।वड़ी बाजार दिन्ली-& 
{ मूल्य चार रुपये] दूरवाणी : २६१०३० : २६४१९ १ : २६५४०३ 
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॥ श्रथ श्रीदुगा-सप्तशती ॥ | 


( केवल भाषा ) 
॥ सङ्खलाचरणप ॥ 
ॐ भक्तातिनाशनपरय गशेशखगायं स्वैखराय शुभदाय सुरेशाय 
विध्याधरायं विकटाय च वामनाय भेक्तयसन्नवर्दाय नमो नमस्ते ॥ 
ॐ तिहश्य शशि शेखर मरकत प्रसरेश्चतभिं जेः, शंखं चक्रं धवः 
शरश्च दधतीं नेभेिभिः शोभिता! यामुक्ताङ्गदहार कंकण्रण- ` 
ताश्चीरणन्नूषुश इगां इगंतिहास्णी वल नौ रनोरलसट्रुडला ॥ _ , ~ 
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| = दुगां-कव्च > 
॥ ॐ नमश्चशिडकाय ॥ 
महर्षि माकण्डेय ने ब्रह्माजी से पृल्ठा-हे पितामह ब्रह्माजी 
इसं जगत्‌ में अत्यन्तं गीपनीय तथो सव प्रकार से मलुष्यां क 
९(६॥ करने वाला ओर जो अव तक आपने दूरे छी से 
प्रष्टं नहीं ष्य, रेखा कोई उपाय जुभे बताहुये ॥९॥ 
' ब्रह्माजी बोले-हे महासुनं ! सा उपाय ती एक द्वी का क्वच 
ही है जौ सये गोपनीय, पक्ति तथा सम्प्र प्राणियों 
उपकार करने वाला हे । हे ब्रह्मन्‌ ! उसे युनिये ॥२॥ (दुगा की 
नो म्रतियां है जिन्हं नवदुगा हते दै उनके अलग-अलग 
नाय इय प्रकार है ) पहला नाम शेलपुव्री, दसय नाम त्य 
चारिणी तीसरा चन्द्रघण्टा, चौथा कूष्याण्डा, पाचवां स्कन्द्‌ 
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माता ओर घटे शूप कौ कात्यायनी कहत है । सातवीं कालराति 

ओर आठवी सहागौरी क नायसे प्रिद है। नवीं हिद्धिधात्री है 
ये सव नाप सहाया व्रह्मा हरा ही प्रतिपादितं हये है ॥२-५॥ 

जी सदष्य अग्नि वे ज रहा है, रलमूमि में शत्यं से 


~ ५९ गाह या विज संकट स सस गस हः तवा इस 


प्रकर भय मरे आतुरं होकर जो यगवदतीइगाके शरण में 
प्राया ही ती उखा कमी खोई खश्चुभ नहीं दीता। युद्ध के 
समय संकट पडयै पर भी उसकै उपर कोई आपत्ति दिखाई 
नहीं दैती। उसे शोक दुःख ओर भय नहीं हीते ॥६-७॥ 

 जिन्होने भक्तिपूर्वकं दैवी का चिन्तन क्रिया है, उनका 
निश्चय ही उत्थान हता है । है देवेश्वर ! जी वम्हाश स्मरण , 


त 






२० 
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= २९५ ख ~ | सि © > <<< ~~~ ~~~ न्व ~< 
्ै, उनकं सन्देह र्ता करती हय ॥८॥ चघ्ुर 

९, अ, 


देवी प्रेत पर चटी ह । वाशही ख वाहन यक्षै, चन्द श्‌ 
वाहनं हाथी ३ । गेष्णएवी दैवी खा गस ही आद्धन है ॥<॥ 





(धि 


क स 


। मिश्री वरयम पर आरूढ दै । कोमाी का कम्‌ भौर ह 






प्रकार ॐ आभूषणों से अलंकृतं है ॥१९॥ 
इस प्रकार य सभी सातां धव प्रार्‌ ऊ आ्ाभपलौ से 
युक्त ६ । ये दैवियां अनेक प्रक क शआरभृषणों से युक 
„ अनकः ह क र। स पशात ६ ५९३ 





क ल्म ९ब्‌ कमले के आसन्‌ पर्‌ स्थित ई ओर हाथौं तँ ङमसं 4 


धरण कर रक्खा ३ । ब्रह्मी देवी हंसं पर टी इई दै ओर सव 


[त 


~ --~-~ 


दुरगा-कवच २१ 


न~~" ~~ ~~~ ~> <-> > ^~-<><<-<--->-<- ~+ 


कधं भे भरी हुई र्थ पर बेटी टिखाह देती ह। शंख 
चक, मद्‌, शक्ते, हतं अर भसषल, खेटकं ओर तोभर, परश 
तथा पश, न्तं ओरं विशते त॑था उतथं शाङ् धलुष आहि 
अस्व-शस्व अपने हथ 

है दत्यौ ॐ शरीर का नाशं करना सक्तो को अभय दानं 
देना ॐर्‌ देवताद्यो का कल्याण करना ॥१२-१५॥ अहान्‌ रद्र 
हष, अत्यन्तं धौर पराकथ, यहान्‌ बस ओर चदे हए उत्वाह 





५१८ र्वं ! तुम <€ भय दध्‌ नाञ्च करन बला ह ॥९९॥ 


तुग्हायै ओर देखना भी कठिनं हे । शत्रुर का मय बहनें 
बाक्ती इरे । मेयं स्ता करौ) पूवं दिशा में णन्द्री नमसे कही 


जाने वाली इन्द्रशक्वि मेरी स्वा करे । अग्निकोएमं अग्निशक्ति,-~ 


र्णं किये हये है । उनका उद्देश्य 


1 नयेन >; 
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मेरी र्ता करे । पश्चिम दिशा में वरूण श्रि ओर वायव्य शत्‌ 
बरे म्रग पर सवार करने गाली दैवि मेरी रला करे ॥९७-१८॥ उत्तरं 
दि 8 दिशा मे कोमारी ओर ईशान कोण मे तरिश धारण करनं वाली 





मेः ी श््ा के ओर गेष्एवी देवी नीच कौ ओर रता कर ॥१९॥ 
इसी प्रकार शव क़ अपनी वार बनने वाली चायणडा देवी 





न शो दिशा्नों मे मेरी रका कौ । जया मेरे चग्रमाग कीओर ` 
वेजया पीठे की ओर से र्ता करे ॥२०॥ वाम माग की अजिता ` 
ओर दललिण भाग मे अपराजिता मेरी र्ता के । उदयोतिनी 

+ शिखा क र्ता करे ओर उमा मूधा स्थान की रचा करे ॥२९॥ 
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२२ 


ललाट म मालाधारी वदवि ओर यशस्विनी देवी मेर भो 


को षच । मोहं के वीच मे चरिनेतरा ओर नासिका क यमं 


प्रोर कानों ये द्ारछवादिनी स्ना करे । कालिका देवी गाली क 


घणटादैवी रका करे ॥२२॥ दोनों नतर के मध्य भाग मे शंखिनी 


र 


तथा सगवती श! डरी कन्‌ 






| के भरूलं मे स्वा करे ॥२२॥ नातिका ५ कि 


ते सगन्धा ओर उपर के होट मे चविका देवी रचा कर । नच 
के ओ्रोठ मेँ अमतख्ला तथा जीय फ सरस्वती र्वा कर ॥२४॥ 


चिनरघणएय गते की घुटकी की ओर यहसाया ताल मे रहकर 
शता करे ॥२५॥ कामात्ती ठोडी की ओ्रौर सगेमंगलो मेरी काण 


। 

कौमारी दातो की ओर चंडिका कण्ट-स्थान की रक्ता करं । | 
| 

| 

। 


की र्ता क । मद्रकाली गर्दन मे ओर धवधरी मेरुदण्ड क 





रद्‌ 
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नली कां नलकूबरी स्ता करं । दानो दन्धी मं दड्गेनी ओर 
मर दान युजानो की रला बज्रधारिती द ॥२७ दोनों हाथों 
 कीदण्टिनी आर अ्रगक्ियों की अस्विक स्वा स । शुजेष्वरी 
नखा को रला करे । कुलेश्वरी कोख में रहकर स्ला द ॥२ 
गाद्वा दनी स्तनी की ओर शोक विनाशिनीदेवी घनकी 
रला १ । लातत देवी हदय मे ओर शुलषारिसी पेट से रहकर ` 
मरी रसा क ॥२९॥ नामि की कमिनी चौर य्-याग दी 
गह्य श्वर र! क । प्रतना ओर काणिनौिंग श्च मौर हिवि 
वाहिनी खदा की र्ता करे ॥२०॥ भगवती कर सी मौर किध्य. 
वासिनी घुटनों की स्ला करे । सम्पूणं कालनाभो को देने बाती 
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[ स 








ब ~ ~ द रः ~यं < < 
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~> 


हावी टवी दोनी जकर कौ स्ता करे ॥३९॥ 

6. सिंही रौनौ एडियों की ओर तेजस्वी दैवी रोनी पावो 
कै उपरी माग क स्ता करे । श्री पर कौ अशलियो मे र लत 
शिन पै क तंलवो कौ स्ला करे ॥३६२॥ दष्टकशाली देवी 
, नौ ॐी ओर रध्य केशिनी दैवी बालौ की रला करे । रोमा 
विथ के दों कौ स्मैवं रोर तचा कौ वागीश्वरी देवी रला 
| द्र ५२३॥ पार्मती देवी शक्त, खल्जा, वसा, आंस, हड्डी ओर 
। भेदे की र्लाकरे। आती कौ कालि-रति ओरं पित्तं का युक 
। टेश्वरी स्का क ॥२९॥ मूजपार आहि पद्मकोशं से पद्मा 
। वृत्ती ओर्‌ करः अं चडासलि देवी स्थिते हौकर्‌ रला करं । नखी 
| के तेज शर ज्कलणखी रता करं । अभया द समस्ते सार 


0 ५ म 


न 
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त. 
चै जहां जहां जोड दहै उन सव जादा कम रला कूरं ५३५ 


(कि 


ब्राह्मी मेरे वीयं की र्ता करे । चतरेश्वरी लाया शनै तथा 


1 


> 


धर्मधारिणी देवा मेरे अहंकार, मन ओर बुद्धि क ६॥ | 
वजहस्ता देवी भरे प्राण, अपान, व्यान, उदान = न 





` शला करके यमेः दीघायु बनावे ॥२७॥ २९ -< 4 ९५, “= 

। ओर स्पशं-इन विषयों का अम करते समय योगिना दनी 
रा करे सत्णणए, रजोणण रीर तमीरण ३ रला सदी 

रायणी देवी करं ॥६८॥ 
वाराही आयु की रक्ता क तथा वेष्णवी धमं की स्वा करे । 


य चक्रिणी देवी यश, कीति, लच्सी, धन ओर विया की रता २९ 











दर्गा-कवच २७ 
।२९॥ इन्द्राणी मेरे गोचर की र्ता कर । हे चएडिके ! वम मरे 
पशुं की स्ा करो । महालचमी मेर प्रो ऋ स्ता करे ओर 
भेरवी भैरी पएली क र्ता करे ॥४०॥ 
। अरे रस्ते कमै सुपथा तथा दुर्गम मागं की सेमक्रौ स्ता 
वरे । राजा के दरवार मे महालदमी सता करे तेथा सव ओर 
ठयाप्तं विजया दैवी सखव प्रकार से मेय र्ता ॐ ॥४९॥ हे देवी | 
सथानं इख क्वच पाठ में नं कहा गया है, अतः रला से 
रहित हे. वृह सव तम्हारे हार शरक्तित हो, स्यो तस विजय 
शालिनी ओर पापनाशिनी हो ॥४२॥ 


` यरि ज्पने आपका मला चाहे तौ महुष्य किना कवचके कटी 
एक्‌ पग भी न जाय--क्वच का पाठ करके दी याता करे 1 + 


किक 











क ग । । ~ 2 = 


र्त दर्गा-सप्तशती-भाषा 








वित्य कवच क पाट द्वश स आर ही सुरित मलुभ्य जहा-जहं 
भी जाता हे, वहदां-वहां उपे धनं दम हात ह तथ ९ = 


नाञओं की धिद्धि कले दाली विजय क प्राप्ते हत इ । कह 
जिसजिस अभीष्ट वस्तु को चिन्तन करती ह, उ६-उसं ६ 
निश्चय ही प्राप्तं करता हे । कह पयं इं पथ्य एर अुदनय 
महान्‌ एवय का भागी हीत हे ॥५२-४४॥ 

इये शरत्तितं सदष्य निडर हौ जात हे । संग्राम म उस 
पराजय नही हाती तथा षह तीनो सौख मं पूजनाय शत 





५ 


॥४५॥ देवी का यह कवच देवता्मो के लिए सी दुस्सह \ जी 
प्रति दिन यलपूष क ग्रतः, दीव्हर तया सायंकाल का भ्रद्धा ॐ 


~, 


पाथ इय का पाठ करता ३, उसे दवी कले प्राप्तं हती है तथा 
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य ~ ~~~ 
# 9 


त को हि 


ठ 2 0 
दरगा-कवच २९ 











वह तीन लोकं भे कहीं मी पराजित नहीं हेता । वह अकाल | 


५.२ रहित र श सीख (> ~ वृतः # (>, तरता ह || 
सृल्यु रहिते शे, सौ से मी अथि कष तक जीविते रहताहै | 





सता ओर शोडे अहि उदकी उष्पणं व्याधियां नष्ट ह 
जाती है । स्याद्र जङ्खम इवि विषये समी प्रकार के विष 
दूर्‌ हे जाते ह, उनका ॐ अद्र उखं पर नह हता ॥०८॥ इष 
पृथ्वी एर्‌ थारण-धोहन अहि जितने जभिचारक प्रयोग हीते है 
तथा इद व्रई के जितने सन्त, यन्त हते ह वे सब इस कवच 
तरै हृदय भँ धरण कर लेने पर्‌ स्चुष्य कौ देखते यै नष्ट ह 
जपि ह । पश्वी पर्‌ 8 ले आ्रद्ाशकचरी, जलसे प्रकट 


€ 


य नन ५ द्द [~ ट 4६ 91 न्दः र्‌ छ मो 
हीने दले, उपदेशमाच्र से हं 


9 
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सै भूत आर, अपन जन्= 
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कै साथ प्रट होने वाले देवता, ल देवता, माला (कण्ठ-पाल्ला ल | 
आरि). दाक्षिनी, शाकिनी, अन्तरिति मं विचरने बाली अलत्यन्ते 
बलवती भयानक चडले, ग्रह, भूतं, पशाच यक्त, ग ५०, रास, | 
ब्रह्म र्त वेता्त, कृष्माण्ड ओर भरव आदि अनिष्ट करने | 
बाले देवता भी हृदय मे कवच धारण कयि रहने पर उस तष्य 
कौ रैखते दी भाग जिदं कवचधारी दुस्ष णे रज्य भे 
` सन्मानं ओर उन्नति की प्राप्ति हती है) यह कक्च्‌ अभ्य 
कै तेज को वटाव वाल ओर अति उत्तम ३ ॥४९-५२॥ | 
कवच का पाट करने वाला पुरूष अपनी कीति से विभूषित 
पृथ्वीतलं पर अपने सुयश के साथसाथवुद्धि क प्राप्त शेता 
हे। जो पहले कवच का पाठ करफे उस के बद्‌ इभा पप्वराती 
= ॥ 





ुर्गा-कवच 


^ ~~~“ 





(क 


ननन 


का पाठ करता ह, उसकी जव तक बन, पर्वत ओर काननां | 
संहितं यह पृथ्वी टिकी है, पथ्वी पर त्रपो आदि सन्तान | 
परस्परा बनीं रहेगी ॥५२-५९॥ < ६ | 
किर देहाम्त होने पर वह पुष भगवत महामाय = प्रसाद्‌ 
। प्रे उक नित्य परम पद को प्राप्त हीता हेजो दैवताश्रो के 
| किये मी दुम ह ॥५५॥ बह युन्दर दिव्य स्प धारण चन 
। ओर कल्याणमय शंकर के साथ श्रानन्द्‌ का उपभोग करता 
` है ॥५६॥ 

| ॥ इति दु्गा-कवच-भ।पा सम्पूरं ॥ 

| 

| 





२२ दर्गा-सप्तराती-भाषा 
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<-> <<< < 
॥ यथ यगलासतोत्र (भाष) ॥ 
द = # ओम्‌ नमश्चण्डिकायै # 
1 कहते ह-जयन्ती, मङ्गला, काली, मद्रश्मली 
कपा तन, इगा, चमा, शिवा, धात्री, स्वाहा ओर स्वपा-उन 
` नामो से प्रसिद्ध जगदम्निके ! तुम्हं मेरा नमस्कार हो । ैषि। 


चागण्डे ! तम्हारी जय हो । समप प्रणियों की पीड! हतवा | 


टेषि रग पटाज ~~ ३९ ५, ~ 
दपि ! तम्डारी सदाजय हो । सब में भ्याप्त रहने वाली दति ! | 
व्हा जय हो । हे कालराति ! तम्हं नमस्कार हौ ॥१-२॥ ` 
मधु ओर कंटभ का हनन करे गाली तथा ब्रह्माजी रौ 
वरदान देनेवाली देषि ! तम 014 नल्ाजा ऋ | 

चन दो, यश दो ओर मेरे शवु का नाशको ॥२॥ महिषाः 


ना 


<-> > ~> < 


५ 


| 
| 





ककम भ कोककारी की 
जोक नको केके क 
रि 
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युर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने बाली है देवि! 
 त्हं नमस्कार है । त॒म रूप दो, जय दो, यश दौ ओर शतुश्रो 
का नाश करो ॥२॥ रक्तबीज का वध ओर चण्टयुर्ड का नाश | 
करने वाली हे दैवि! तुमस्पदो,जयदो, यश दौ ओर्‌. 
शबु्ों का संहार करो ॥५॥ 1... | 
शम्भ ओर निशुग्म तथा धूम्रात्त का नाश करने बाली | 
देवि! तम सूप दो, जय दौ, यश दौ ओर शवा का नाश | 
करो ॥६॥ सबके द्वारा पजित चरणों बाली तथा परम सौभाग्य ` 
` प्रदान करने वाली है देवि! तमरूप दो,जय.दो, यश दौ ओर ` 
शुगर का नाश करो ॥॥ पापों को दर करने बाली चण्डिके! । 
ज्ञो भङ्धपू्लक तम्हारे चरणों मे मस्तक काते है उन्दं सदा ` 
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खूप रो जय दो यश दो ओर्‌ उनके शत्रो का नाश करो ॥६॥ 
रोगो का नाश कृरने वाली चण्डिके ! जो श्रद्धापूलक ठब्दारी 
स्त॒ति करते है उन्हे रूप दो, जय दो, यशदो ओर उनके शत्रु 
का नाश करो ॥१०॥ चण्डिके ! उख संसार में जी भक्धिपू्क 
तुम्हारी आराधना करते है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो ओर 
उनके शतरुग्रो का नाश करो ॥११॥ 

मुभे सोभाग्य व आरोग्य दो, परम युख दौ 
यश दो ओर मेरे शको का नाश करो ॥१२॥ जो युणसे दष । 
रखते हो, उनका नाश ओर मेरे षतं की वद्धि करो । खूप दौ, जय 
दो, यश दो ओर मेरे श्रो नाश करो ॥१३॥ है दैविं ! मर ` 
कल्याण करो । भे उत्तम धन सम्पत्ति दो । रूप दो, जय दो 
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यश तौ र रमौ क नाश करी ॥९०॥ है अम्बिके देवता अर 
अरर दनो ही अपने माथे केसुकुट की सणियो को तस्हारे चरणों 
पर चिततते है तर्थात्‌ तुम्हारे चरणों पर॒ शीश ऊकाति ह । हे 
देवि ! शूप दो, जय दो, यश दौ रौर शतु क नाश करो ॥१५॥ 
अपने मक्त दो विद्राव्‌ यशस्वी ओर लदमीवान्‌ वनारी 

` तथा खूप दो, जय दो, यश दो ओर उसके शतुश्रां का नाश 
करी ॥१६॥ प्रचण्ड दैत्यो के घमंड को चरणित करन _ वाती 
 चशिडके ! युमः शरणागत को सूप दो, जय दो यश दो ओर 
` शनो का नाश करो ॥९५७॥ हे चतुरानन ब्रह्माजी क हा 
वंदित चार जारो बाली परमेष्वरि ! रूप दो, जय दो, यशं 


। दो ओर्‌ शतु का नाश करौ ॥१८॥ 
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हे देषि अम्बिके । भगवाच्‌ इष्ण हारा नित्य-निरंतर भक्कि 
पर्क तुश्हारी स्वति की गह है। तमरूपदो, जयदो, यशदो' 
ओर शत्रो का नाश करौ ॥१९॥ हिमाचल कन्या पार्वती कै 
पति महादेवजी दहा दित परमेश्वरि! तमस्पदो, जय दौ | 
यश दा आर शतुश्रों का नाश करौ ॥२०॥ इन्द्र के हरा सद्‌- 
भाव से पूजित परमेश्वरि! त॒म स्पद्‌, जयदो यशंदो ओर ` 
शबरो का नाश करो ॥२९॥ प्रचंड थ॒जदंडों बाजे दैत्यों का 
मंड चूर करने बाली देवि ! ख्पदो, जयदो यश दो जौ 


















शचरुश्रो का नाश करो ॥२२॥ 
देवि अम्बिके ! त॒म निरंतर यक्ति करने वाले मक्रजनों को ` 
भानन्द्‌ प्रदान करती हा । मुभे रूप दो, जय दो, यश दो, ओर . 








कोक 
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सरे शत्रो का नाश करो ॥२२॥ सन कौ इच्छा $ अदुसार्‌ 
चलते वाली, दुर्गम संसार मे तारने काल तेथा उत्तम्‌ ईले म 
उन्न इई मनोरमा पतनी प्रदान करौ ॥२०॥ जी मदुष्य ॐ 
स्तत का पाट करक सप्तशती का पाठ करता है, वह सप्तशती 
की जपस॑ख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता ह ग्र 
पम्पत्ति प्राप्त कर लेता ह ॥२५॥ 


„~ ~-~-~->~~-~>~~>> >~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ˆ“ 





भके जन अकि भि 09 कक कक ०० 
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% इति अर्मलास्तोत्र (भाषा) समाप्त ‰ 





॥ यथ कीलकतोत्र (भाषा) ॥ 
छ = वेण ओम्‌ 4 स ५3 
ध -शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा 
तीन्‌] षेद ही तीन दिव्य चज्ञ है, जो सुखप्राप्ति क हैत है तथा 
एल मस्तक पर अ्रधचन्द्र का कुट धारण करते है उन्‌ भगवान 
शि को नमस्कार है ॥९॥ ^ 
मन्तो का जो अभिकीलक हे अर्थात्‌ मन्वों की सिद्धि ञे विघ्न 
व 7 करने 1 शापरूपी कलक द जो निवारण 
क उस स्तत्रको सम्पूणं रूप नना ब 
समभना चाहिये । ४ 
र यदपि इसके अतिरिक्त अन्य मन्तं ॐ जप मं मी जो सतत 
गा रहता ₹ बह भी कल्याण का मागी होता है ॥२॥ उसके 








17 मा किरि कि क अ 2 कका, व्व सप- व कदर 2 ~~ 
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न उच्वयन जहि समं तिद हैते है तथा समस्त हतम पदाथा .. 
व वस्तो क प्राति हो जाती है । तथापि जो केवल इस्‌ स्तात | 
से ही दैवी की स्ति करते है, उनकी स्वति मात्र मे देवी सिद 
जाती है ॥३॥ उन्हं अपनी कार्यसिद्धि के सिए मन्त, ओ्ओषधि तथा | । 





र 


, अन्य किसी साधन क प्रयाजन की आवक्यक्ता नहीं रहती । 
विना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक | 
कं द्ध हो जति है ॥४॥ शिवजी ने लोगों को पं भिदियां | 
करिता परिश्रम किये प्राप्त हो जाने की शंका स इस सव दुभ को , 
कील दिया, लोगो की इस शंका को सामन्‌ करे भगवान्‌ ओर 
चण्डिका के इच स्तौ क शप्त कर टिथा हे ॥१॥ 
उसके पाठ से अतय एण्य की प्राति होती हे । अन्य मन्त्रो 
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छ = निवात (>; 
४० दुर्गा-सप्तरंती-भाषा 
<~~~-^-0-<---र-5-~^-<^-<^~^~~र<>~> 


<<< ^~ ~ 


का जाप करने वाला पुस्ष भी यटि इस स्तत के जयका अबु | 
ष्ठान्‌ करले तो बह भी प्रणंखूप से कल्याण का भागी हीता हे, | 
इसमे नाममात्र मी सन्देह नीं है ॥६॥ 
जो साधक कृष्ण प्ल कौ चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र 
मन से भगवती की सेवा मे अपना सस्व ससर्पित कर देता | 
हे ओर फिर उसे प्रसादरूप से ग्रहए करता हे, उसीपर मगवती | 
प्रसन्नं होती हैः अन्यथा नहीं । इसी प्रकार सिद्धि कै व्रति 
बन्धकं रूप कीलक के दवार महादेवजी ने इस स्तोत्र को शीलित | 
कर्‌ रखा है ॥५-८॥ जो पर्ंकथित रीति मे निष्कीलनं करके 
। इस सप्तशती-स्तो् का प्रतिदिन स्पस्ट उच्चारण पूर्वक पाठं 
[त पतता | कृरता है, वह मदष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवीका पाष॑द्‌ होता 
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है ओर वही गन्धर्वं भी होता दै ॥€॥ सर्वत्र विचरते रहने पर 
मीत संसार मे उसे कहीं मी मय नही हता । 
वह अपम के वश मे नहीं पडता तथा शरीर त्यागने क 
बाद मोच्च पदं प्राप्त कर लेता है ॥१०॥ रतः कीलन कौ जान्‌ 
कर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरम्भ करं) 
जो रेस नहीं करता उसका नाश हौ जाता है । इयल्तिए कोलकं 
शरोर निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तव निदषि दता 
हे ओर विदान्‌ पुहष इस निदपि स्तोत्र का द पाट प्रारंभ 
करते है ॥१९॥ स्तय मे जौ कुच भी सोभाग्य आदि दृष्टि- 
गोचर होता है बह सब देवी के प्रसाद्‌ का ही फल है \ 
अतः हस कल्याणमय स्तोत्र का सस जप करना 


श न व= + 


(> त” कः कोयो 
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करना चाहिए ॥१३॥ जिसके प्रसाद ये रेश्वर्थं सोभाग्य 
आरोग्य, यख, सम्पत्ति, समृद्धि, शव्रुनाश तथा परम मोत्त की 
भी धिद्धि होती है उस कलयाणमयी जगदम्बाकी स्त॒ति सल 
क्यो नही करें ॥१५॥ 









फल की प्राप्ति होती है ओर उच्च स्वर ये दही इया आरम्भ 


॥ इति कीलकस्तोत्र (भष सम्परणं ॥ 





श्रीदु्गोयिं नमः 
श्री दुगा-सप्तशी 
पहल्ला अध्याय 
मेषा ऋषि का राजा स्य योर समाधि वैश्य को देवौ भगवत्‌ क महिमा 


` बताते हृए मुके वष का प्रसंग सुनाना । 


0 





विनियोग पहले चख फे बह्मा ऋषि, सहाशाली देदता, गायत्री छन्द) नन्दा शाक्किः 
गङ्ञदन्तिका बीज, अग्नितच्त छोर ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए 
पहले चरित्र के रूप भँ विनियो क्रिया जाता है। | 

ध्य, न_ भगवान्‌ विष्णु के मो जने पर मधु ओर टम को मापते कै लिए कमल से ददा 
होने बाजे. ब्माजी ने जिनकी सतुति की थी, उन महाकाली देधी का म सेवन करता ह। पे 
श्रपनी दस अजा मे ख्डशः चक्र, गदा, बाण! ५७ परिघ, शल थशण्डि, मस्तक छर शंख धारण 
किये हए हे । उनके तीन नेत्र | वे अपने तमाम अगो ने आभूषण धारण कयि हुए ह | उनके 
शीर की चमक नीलमणि के समान'दै ओर म दष घुख ओर दस पैरो बाली ह । 


 माकण्डटेय जी षोले-सूयं के पुत्र सावणि भजो आदनं मनु 
कहै जाते है उनकी उत्पत्ति की कथा विस्ताश्प्रवक कहता ह, 
हि कष्टक) सो खनो । सूर्यपुत्र महामाग सावणि भगवती सहा- | 
माया के अबुग्रह से जिस प्रकार मन्वन्तर के स्वाभी इए, वही 
प्रसंग युनाता ह । पूवकाल्त की षात है. स्वारोचिष मन्वन्तर मं 
सुरथ नाम के एक रजा थे, जो चेत्रवंश में उत्पन्न हए थे । . 
समस्त भमणडल पर उनका अधिकार था । 


॥ वहता अल्यय ॥ 





ॐ यह्‌ दुगा सप्तशती माकण्डेय पुराण मे ७प्वें श्रध्याय से प्रारम्भ होती है तथा €०्वें प्रध्याय मे 
समाप्त होती हि करोष्ट्कि ऋषि ने माकेण्डेय मुनि के स्थावर जंगम अगत्‌ की उत्पत्ति तथा मनुम्ं के विषय में 
, पा है । माकंण्डेय जी ७ मनुग्नों का वणन कर चकर भ्रव त्वे मनु का वणेन करते हुए कऋरौष्टुकि ऋषि से कहते हँ । 





त ४४ 
वै प्रजा का अपने ओरस पुत्रों की भांति धमपूर्क पालन 
करते थे, ष्टरि भी उस समय कोला नगरी का नाश कने वाल्ते 
` ज्ञत्रिय उनके शत्र हौ गये ॥ राजा सुरथ की दण्डनीति बडी 
प्ल थी, उनका शतु के साय युद्ध हा । ययपि कोलाविध्वंषी 
संख्या मँ कम थे, तौ भी राजा सुरथ युद्ध म उन्से हार ही 
गये । तब वै युदधभूमि से अ्रपने नगर को लोट आये ओर 
केवल अपने देश के राजा होकर रहने को । जिन्त व्हाभी 
उन व्रबलं शत्रु ने उख समय राजा सरथ पर आक्रमण कर 
दिया । राजा का बल च्षीए हो चला था, इसलिए उनके दष्ट, 
` बलवान्‌ एवं मेदी मंतियों ने वहां उनकी राजधानी मं भी 
` शजकीय सेना ओर खजाने को हथिया लिया! 


। ॥ 


| 
। 
| 
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सुरथ का प्रुत नष्ट हो चका था इस्िए पे शिकार खेलने 
कै बहाने धाडे पर सवार ह वहां से अले ही एक घने जज्खलं 
मे चले गये । वहां उन्होने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेधायुनि का आश्रम्‌ 
देखा । उस अश्रम मे अनेकों हिंसक जीव परय शान्तभाव 
से रहते थे । युनि के बहृतये शिष्य उय वन की शोभा बदा 
रदे थे । व्हा जाने पर युनि ने उनका आद्र-सत्छर क्षिया ` 
ओर वे उन युनिश्रेठ के आश्रम मं इधर-उधर विचरते इए कुल्‌ 
ल तक वहां रहे । फिर ममता के गश होकर वै उ आश्रम मेँ 
इस प्रकार चिन्ता करने लगे-पूर्वंल से मेरे पूर्वजं ते जि 
तगर का पालन किया था, वही नगर आज य॒भसे रहित है । पता 
[यानि | नहा दुराचारी सेवकगण उसकी धमपूर्वक रक्ता करते है या नही । 
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पदा मद्‌ की कषां करता था ग्रौर अतिं बलवान्‌ था, वह 
मेरा प्रधान हाथी अब शतु के अधीन होकर न जाने किन 
भोगों को भोगता हौगा ! जौ लोग मेरी कृपा, धनं ओर भोजन 
पाने से सदा मेरे पी चलते थे, वे निश्चय ही अव दूसरे राजाश्रां । 
का श्रवुस॒रण करते हीगे । || 
` व्यथं खचं करने वाले उन लोगों क दारा रस्यन्त कष्ट से 
जमा फिया हा वह मेरा खजाना खाली हो जायगा । य तथा 
शरोर मी कट बाते राजा सुरथ लगातार सोचते थे । एक दिनि 
उन्होने वहां पिप्रवर मेधा के श्रम दे निकट एकबेश्य को 
` देखा ओर उसमे प्रवा-हि सज्जन ! ठम कोन ह १ यहा तूमक्या 
शोकयस्त ओर उद्धिन दिखाई देते ह ¢ राजां सुस्थ क 2 
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्रेम पूर्वक कहा हा क्चन सुनकर गैश्य ने विनीत मष से 
उन्हं प्रणाम करके कहा-- 

वैश्य बोला-राजन्‌ ! मै धनिकं के कुल में उत्पन्न एक गैश्य 
ह । मेरा नाम समाधि हे । मेरे दष्ट स्त्री एत्र मे धन के लालचमें 
आकर य॒मे घर से बाहर निकाल दिया है । इस समय धन, स्वी 
ओर एत्र से गचित ह । विश्वसनीय बन्धु-बान्धवीं ने मेरी ही सम्प 

ति वीनकर म॒मे निकाल टिया । इसलिण दुखी दी मे यहां 
चला आया ह । यहां रहकर मे इस बात को नही जानता छि मरे 
एवो की, स्वी की ओर आत्मीयो की कुशल है या नहीं, इस समय 
धर में वे कशत से रहते दैअथवा अरकुशलसे वे मेरे पुत्र फे है! 
क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी ह गये द । राजा ने प्रूला- 
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जिनं लोमी स्वी-एत्र आदि ने धन के कारण तुष्टं घर से निकाल्त 
` दिया उनके प्रति तुग्हारे चिन्त भे इतना प्यार स्यो है ! 

गेश्य वोल-आप मेरे कविय मे जो बात कहते है बह सच है । 
कन्तु क्या करू, मेरा पन विष्ट्रता धारण नहीं कर सकता 
जिन्हौने धनके लोम में पडकर पिता के प्रति श्रद्धा पति क 
प्रति पंस तथा स्वजन कै प्रति अराग ख तिलाञ्जलिं दे मे 
धर्‌ से निकाल दिया है, उन्हीं क प्रति मेरे हृदय भें इतनी अतः 
रकि है । हं महामते ! शणहीन वधु के प्रति जो मेरा चित्त इस 


 व्रकारं प्रेम्नं ह रहा है, यह क्या है-इस बात को में जान्‌ 


कर्‌ भी नहीं जान पाता । उनके जिए मे लंबी ससेलेरहा हं 
ओ्रर्‌ मेरा भन अत्यंतं दुःखित ही रहा है । उन ली 


~~. 





गोमेप्र्का . 
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पाता, इसके लिए क्या करू । 
माकैण्डेय जी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! तदन॑तर राजाथ मे भ्रष्ठ 

सरथ ओर वह समाधि नामक गेश्य दोनो साथ-साथ युनि कौ 

सेवा मे उपस्थित हए ओर उनके साथ यथायोग्य न्यायाव ` 





| 
| 
विनयग्रणं वर्ताव करके बेठ गये । इसके बाद यश्य ओर राजा ने 1 
कल वातलाप आरंभ किया। राजाने कहा-मगवव्‌ ! मे अपसि 
एक बात प्रढना चाहता ह, उसे कुपा कर बताईए । | 
मेरा चित्त अपने वश मं नही हे, उस्तिंए यह बात मैरे मन 

को बहत दुःख देती है । य॒निश्रेष्ठ ! जो राज्य मेरे हाथ से चलता 
` गया है, उसमे रोर उसके सम्पूणं विभागे मं मेरी मसता हो | 

|. 





र गमत ५१ ` 


त नन न 
रही हे । यह जानते इए 1९ ई = मेरा नहीं ह, अज्ञान क 
भांति शभे उसक सिए &< होता है. इख स्या करण है? 
इधर यह लैश्य भी घ्र से अपाने होष्र आया है । इसके 


> 


पत्र स्वरी शरौर नोक ने इसको चौड दिया हं । ग्रामीय जनों | 
| 





ने इसका परित्याग कर दिया है, तौ भौ इकः हृदय मे उनके 
परति अयन्त स्नेह हे । इष प्रकार यह्‌ तथ्‌ म दोनों ही बहत 
टली है जिसमे परसय दोष देखा गया है, उस्‌ विषय कै लिए 
भी हमरे मन मे ममता क कारण आरक्षण पेदा हे रहा है । हे ` 
महाभाग ! हम दोनी सेममहदार हतो मी हममे जौ मी पेदा 
हाहे यह क्या है १ मिषकशल्य पर्ष की माति यभ मं 
` ओर इसमे भी यह मूदता स्पष्ट दिखाई दत ह 
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ऋषि बोले-महाभाग ! सव जीवों को विषय गोचर होने का 
जान हे ओर हे महाभाग ! विषय भी सवे हि अक्त) 
अलग ह । कुच प्राणी दिन मे नहीं देखते तथा ङक जी देसे है 
जा दिन ओर राति मे बराबर ही देखते है । यह ठीक ह 8 मरुष्य 
समभदार हते ह, किन्तु केवल वे ही पैसे नही होते! पशु पन्त 
आदि सभी प्राणियों मे बुद्धि होती है । तष्य को ज्ञान भौ 
चसा ही होता है, जेसा उन मगो ओर पियो का होता हे तथ 
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जसा मतुष्या का होता है, गेसा ही उन मुग-पत्ती रिक क 


हता है । यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों मे समान ही है । 
सम हाने प्‌ भौ इन प्रियां को तो देखो, े स्वयं भूख ते 
परहित होते हए मी मोहवश बच्चो की चच से कितने चावसे 
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कि ये सवुष्य स॒मभदूर हते हुये मी सोभवश अपने किये हये 
उपकार चा बद पाने के लिये पुतो की कायना करते है ! 
यद्वि उन खव मे सममः की कमी नहीं है तथापि वे संधार की 


स्थिति बनाये श्खने काली मगवती महामाया क प्रभाव दवारा 
 मसताभय्‌ मर मे युक्त मोह के गहर गड्टं म्‌ गिरय जति 
है । इसलिए इसमे आश्चयं नही करना चाहिये । जगदीश्वर 


भगवा्‌ दिष्णु कौ योगनिदररूषी जौ भगवती भहामाया & 
उन्दी द्वार यह जगत्‌ मोहित ही रहा ६ । षे भगवत्‌। महाः 
माया दैवी ज्ञानियों के मी चित्त को बलपूक खचकर माह 
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भ्रस्त कर देती है। वे ही इस सरे चराचर जगत्‌ कौ सृष्टि + 
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अन्न ऊ दानि डाल रहै ह । पृस्ष भ्रष्ठ! क्या तुम देखते नही 
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करती 8 तथा वे ही प्रसन्न हीने पर सदुष्यो को सक्ति कै जिए 
व्रदान्‌ दती ह । वे ही पराविया संसार-ब॑धन ओर सोत्न षी ` 
कारणभूता सनातनी देवी तया सम्प्र इवय दी मी 
्रधीश्वरी दै 
। रजा न प्रूला--मगवन्‌ ! जिन्हं आपं महामाया कहते , 
। ह, ष देवी कोन है ! ब्रह्मन्‌ ! उनकी उत्पत्ति केसे हई ! तथा 
| ) उनके काय कोन-कोन से रँ ! ब्रहवेत्ताश्रं मे श्रेष्ठ महषे ! उन 
दबी का जसा प्रभाव ह, जेसा स्वख्प हो रोर ॒जिप्त प्रकार 
 ग्राहुभाव्‌ ह्या हो, वह सव मे त्रापके मुख से सनना चाहता ह । 
पि ने कहा-राजन्‌ ! वास्त मे तो वे देवी नित्यस्वरूप 
| ही ६। सम्पण वि उन्दी का रूप हे तथा उन्होने समस्त 











गत्‌ व्याप्त दर रक्खा ह, तथापि उनका आविर्भाव यनेक 
प्रकार से होता दे, वह य॒भसे सुन । यथपि वे नित्य आर 
 ग्रजन्मा है तथापि जव देवताग्रो का कां शिदध करने लिए 
प्रकट होती है, उस समय संघार भे उखन्ना कहलाती ६ । 
कल्प क अन्त म जव सम्पण जगत एक हय सहसागर्‌ 
मे इव रहा था ओर सवक प्रथ भगवान्‌ विष्णु शेषनाग कं 
शस्या क्कि कर योगनिद्रा मेँ लीन ह सी रहै थे उस खमय 
जनके कानों की मेल से दो भयंकर अधुर उत्पन्न हृए जा मध 
पओौर कैटभ ॐ नाम से प्रिद थे । वे दोनों ब्रह्माजी का वध्‌ ` 
करने को उद्यत हो गण । मगवाच्‌ विष्णु के नाभिकमल्‌ त 
विराजमान प्रजापति व्रह्मा ने जव उन दीनी भयानकं = 
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| (२ 

को अपे पास मारने ॐ लिए आता अर भगवान्‌ कौ सोया 
। इया देखा तौ एकाय्चित्त हकर उन्होने भगवान्‌ गिष्णु कू) 
। जगाने के लिए नेवो मे निवाप शने बाली योगनिद्रा की 
` स्ति आरम्भ की । 

जो विछि की स्वामिनी, जगतको धारण करने वाली, 
इर अ भरणए्पोपण ओर संहार कने पाली तथा तेज 
। सस्य भगवान्‌ विष्णु की अपम शक्ति है, उन्दी मगवती 
` निद्रादेवी कौ भगवाम्‌ बरहा स्त॒ति कने कणे । 

। नलाजी मे कहा-देवि ! तदी स्वाहा, तं स्वधा ओर 
 ठुमध क त्कार शे। स्वर मी तम्हारे ही स्वरूप है । वुश्दीं 
॥ ` ~न छवा 8 । नित्य अन्र प्रणव मे अकार, उकार 


ऋ + > ~ न ॐ 
[+ ् ५ 
कः व ८44: 
^` ब हि6 += ऋ क ~प ४१ 
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नन्दि) 
पिति यिदद 


मकार इन तीन सावार के खूप में तम्ही स्थिति हे । तथा 
इन तीन माकाश के अतिच्ि जो विन्दुरूपा नित्य अमाता 
है, जिका विशेष रूप से उच्चारण नहीं छया जा सकता, 
, वह मी तुब्डीं हौ इष तरह तम ग्र रूप ह) देषि । व्ही सध्या 
>. साकितरी तथा परपर जननी हो । दैवि ! कण्डं इस सकल ब्रह्माड 
„ को धारण करती हो । वेमसे ही इस जगत्‌ की ष्टि होती ह। 
तुम्हीं से इसक्छ लालन पालन हता है ओर संदा म्ह कलप 
ॐ अन्त मे सवो अपना ग्रास बना लैती शै । जगन्मयी देवि! 
टु जगत्‌ की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टिरूपा ही, पालन-ल्‌ 
मे स्थितिरूपा ह तथा कल्वान्तं के समय संहाररूपा हा । तुम्ट 


महाविया, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामाहूपा, महः 





न नि नि 
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देवी ओर महायुरी ही । 

तटी तीनो ण्णो-पच्व, रज, तम क उत्पन्नं करने गल्ली 
। सवकी प्रति छे । मयंक कालरात्रि, महाराति शओ्रौर तुष्डीं 
 बोधसल्पा इद्धि शे । लज्जा, शान्ति ओर त्तमा, एष्ट, तुष्टि 
। भा तम्हा ह । तुम्‌ शलधारती, षेररूपा खड्गधारिणी तथा ~ 
, गहा, चर शंख थर धठष धारण कने वाली हो । बाण, युर 

। णड आर परिव--ये भी तुम्हा श्रस्न है । तम सौम्य ओर 
' साभ्पतर्‌ ह--इतना दी नहं जितने भी सोम्य एवं म्द 

















च चट 47 
+ ५४ > ५ # है 
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५९ उन सवकं अरेता तुम अत्यधिक मुरद्शी हौ । 
१. र अपर-सवसे पै रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तमद 
2 ४ 4 तत॑ ति | त्मके टेषि । कटा भी सत्‌-अरत स्पजो कुछ वस्तुं 








| ह उन सबकी जो कुच शक्ति दै, बह तुम्ड ह । 
मे तुम्हारी स्तुति क्या हौ सक॥ दै! जे इस जगत्‌की | 
ष्टि पालन शौर संहार करते है, उन्‌ भगवान्‌ को भी जब | 
तुमने निद्रा के आधीन दर दिया है ती तुम्हार स्तुतिक्लेमे 
~ यहां कौन समथ श सकृत। हे १ शुभकरो, मगवान्‌ शंकर को 
। तथा मगवाद्‌ विष्ण खे भी तुन शरीर धारण कए १ | 
अतः तमहा स्तुति करते कौ शक्ति किम द! 
देवि ! तम तौ अपने इनं उदार 4 भावों से मी विशेष स्तुत्य 
हो । ये जो दोनी दधेषं अचर भघु प्रोर कैटभ है, इनको 
मोह मे डाल दौ ओर जगदीश्वर भगवान्‌ विष्ण कौ शीघ्र जगा 
तो । साथ ही इनके मीतर इन दोना महान्‌ असुरौ को सार 


र 
"~ग 
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दाने की बुद्धि उन्न क्र दी । | 
ऋषि बोले--हे राज्‌ ! जव ग्रह्ाजी ने वहां मधु ओर 
को मासे क उदेश्य से भगवान्‌ विष्ण को जगाने क ज्लिण 
। तमोण की अधिष्टात्री देवी योगनिद्रा क ३य प्रकर स्तति 
कौ तव षे भगवान्‌ के नेत्र, नातिका, बाहु, हृदय ओर कतस्थक्न = 
सं निकलं कर प्रकट जन्म बाले ब्रह्माजी की दृष्टि कै संयत्त 
खडा श गयी । 

 यगनद्रास मुक्कहने पर जगत्‌ के स्वामी जनार्दन उस एका 

एष $ जल मं शंषनाग कौ शेया से जाग उठे। फिर उन्हेने 
उन दानो अघर को देखा । वे दृष्ट आतमा मधु ग्रोर कैटभ 
( 6 वलवान्‌ तथा पराक्रमी थे ग्रौर्‌ कोप से लाल-लाल ` 








( 





मि मितिरित रितिक (टि ट िोिियििििििनिकििकिक (रकि नि यिति िनदकिनििनिकिदकिन (व न द क क्‌ द 


, आससि ब्रह्माजी को खा जाना चाहते थ। तेवं भगवान्‌ 
= श्रीहरि न उठकर उन दोनों के साथ पंचं हजार वष तक केवलं 


` बाहयुद्ध छया । वै दोनों भी अत्य॑तं वलं क कारण मदीन्मत्त ` 


` हो रह थे } इधर माया ने भी उन्हं मौह मे उाल श्वा था। 
 इषलिए वै मगवान्‌ विष्णु से कहन लभ-हम तुम्हारी बीरता से 
~ प्रसन्न है। तम हम लौगां से छिसी वर की कामना कर । 

~ श्रीभगवान्‌ बौले-यदि त॒म दोनों सुभः पर प्रसन्न श तो 
 . अवञेरे हाथ से सरि जाश्नो । वस, इतना-सा ही मेने वर मांगा 
है। यहां दूसरे किसी वर से क्या लाम दै । ऋषि ने कहास 
। प्रकार धसे में अा जाने पर जब उन्होने स्पपूणं जगत्‌ मं जलः 
` ही-जल देखा तत कमलनैत्र भगवान्‌ विष्णु से कहा-जहो पुथ्वी 
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+ जलम उवी हई न हो वहीं हमार वध करो । ऋषि बले-तव 


तथास्तु कह कर शंख, चक शरीर गदा धारण करने बाले | 
भगवान्‌ ने उन दोनो के मस्तक अपनी जाघ प्र रखकर चकर 


से काट राले । इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्माजी की स्तति 
कने पर स्वयं प्रकट हरं । अव अगि तुमे उनके प्रभाव वर्णन 


करता ह, यनो 


भ इति मधु-केटभ-वधनाम पहला अध्याय समाप्त # 





दुसरा-श्रध्यायं ६३ 1 





श्रटुगाय नसः 


दसस अध्या 


देवतां के तेन से देवी की उसि ओर महिषाखर की सेना का वध 
विनियोग- मध्यम चखि  पिष्णु ऋषि, सहलदभी देवता, उष्णिष््‌ छन्द, शाकम्भरी शक्ति, 
रशा बीज, वागुत चौर यजुर्वेद खूप हे । भ्र महलदमीजी क प्रषनपता के लिए मध्यम.चखि 
कके पाठ मँ इसका बिनियोग हे । 
> ध्यान्‌- स्ने कमल के मातन पर विराजमान प्रसन्न सख बाली, महिषाघुर का बध करने 
वाली भगवती महालच्मी का सजन करता ह जो अपने दाधा भ॑ अक्षमाला एरसा, गदा, बाणः 
वज्र, पदुम, धरुवः ङणिडका, दणड, शवित, खड्ग, दाल, शख, घण्टा, मधुवात; शल, पाश आर्‌ 
, चक्र धारण करती हे । 


| 
। 
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दूसरा अध्याय 

ऋषि बोले-एरवककाल में देवतायां र अधरो मे प्र सो 
आल तक संयाम हा था । उसमे असुरो का सेनापति महिषा 
छर था ओर रेवताग्रो क नय इन्द्र थे। उस युद से देवतात 
। " की सेना महाबली श्रो से पराजिते हौ गयी । सम्पूणं देव 
तारों को जीतकर महिषा इन्द्र बन वडा । तव परास्त 
, देवता प्रजापति ब्रह्माजी को ्ागे करके उस स्थान पर शयेः 
 , जहां भगवान्‌ शंकर ओर विष्णु विराजमान थे । दैवता्रों ने 
। 
( 
। 








 भरहिषघुर ॐ पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूर्णं व्॒तात 
। उन दानो दवेश्ठरो से विस्तार पूर्वक सनाया । 
{१ ाल-भगवन्‌ ! महिषासुर, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, यम 





स 
` वरण, वायु, चन्द्रमा तथा अन्य देवताश के मी अधिकार बीन 


1 
| 
| 
| 
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कर स्वयं ही सवकम अधिष्ठाता बन बैठा ३ । उस इसा महिष 
ने समस्त देवता ो स्वं से निकाल दिया है। अव्‌ सवुष्यं 
की माति पृथ्वी पर विचरते ह) देयो कौ ये संस करतूत 


हने श्राप लोगो से बह सना । अव हम आपकी ही शरण 


मे श्ये है । उक्षे वध का कोई उपाय सीचिषए । 
देवताश ॐ कचन सुनकर भगवान्‌ विष्ण ओर शिव ने 


ग्रसरों पर बड! कोध किया । उनकी मौंहं तन गयीं ओर म॒ह 


लाल हो गया \ तव अत्यन्त कोध मे मरे इए चक्रपाणि श्री 
विष्णु ॐ यख से एक महान्‌ तेज प्रकट इतरा । इसी प्रकार ऋय, 


शंकर तथा इन्द्र आदि दसरे देवताच्रो ॐ शरीरसेमीबडामारी 


नं 
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वहां उसकी ज्वालाये सम्पण दिशाय में फल रही थीं । सम्पूणं 








| 4 एकन होने पर पह एक नारी के रूप मे परिणित ह गया 


। ओर अपने प्रकाश से तीनों लोको से मयाप्तं जान षडा। ` 







। भगवान्‌ शकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकर 
इथ । यमराज के तेज से उसके पिर मे बात निकल आये । श्री 


विष्ण भगवान्‌ के तेज से उसकी युजाएं पैदा हई । चन्द्रमा क 
तेज से दोनों स्तनं का ओर हन््रके तेज से मध्य भाग (करि. 
` । म्रदेश ) का प्रादुर्भाव ह्र । वरण के तेज से जंघा ओर पंडली 


^= १. क 





' तैल निकला । पह सब मिलकर एक हो गया । महान्‌ तेज का | 
एज चमकता इया पर्वत-सा जान पडा । दवत्रा ने देखा _ 


देवताश के शरीर से प्रकट हए उस तेज की कीं तलना नहीं थी। ` 


# ध . --~~-~~ ~  ----- ~~~ -4 
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(क) 
ध के 
भिति दिवि दि दिदि दिदिना 


„ तथा पृथ्वी के तेज से नितम्ब साग प्रकट हए । 


ब्रह्मा क तज से दीनं चरण ओर सूयं के तेज से उनकी 


 अशलियां हहं । वखश्मों के तेज से हाथो की अंग॒लिय। ओर कुवे 


के तेज से नासिका प्रकट इई । उस देवी क दाति प्रजापति कँ तेज 
मे ओर तीनों नेच रभि कै तेज से प्रकट हए थे । उसकी भोहं 


= संध्या के ओर छान शयु कै तेज ये उत्पन्न हए थे । इसी प्रकार 
"~ अन्यान्य दैवताशओओं के तेजसे मी उस कल्याणएमयी देवी का 


आ्आविभावि हा । इसके बाद देवताश्रों के तेज पुज से प्रकटं इ 
दैवी छौ देखकर सहिषास्रर के सताये हए देवता बहत प्रसन्न 
हए । पिनाकधारी भगवान्‌ शंकर ने अपने शल से एक शलं 
तिकाल्न कर उन्दं हिया फिर भगवान्‌ विष्ण ने भी चक्र से चक्र 








ह उन्न कके मगवती कौ अपण क्या। | 
। वणते मी शंख भेट किया, अग्निने उन्ह शक्र दी 
ञरर वाय॒ ने धतष तथा बण से भर इए द। तरक वरदन इष्‌ । 
हजार नेतो वाले देवराज इन्द्रने अपने वज सं पजर उत्पन्न 

करके टिथा ओर एेराषत हाथी से उतारकर एङ चस्य भी 

। प्रदान पिया । यमराज ने कालदण्ड धे दण्ड, बर्छ न पाश, = 
प्रजापति ने स्फटिका की माल्ला तथा ब्रह्माजी ने कदर्डलु ` 

भट क्रिया । घय ने देवी के समस्त रोम-कपो मं अपनी किरणो 

 कातेजभर द्या। फाल ने उन्हं चमकती हद दाद ओर 

तलवार दी । जीर सय॒द्र ने उज्ज्वल हार तथा समी न फटने 

बले द दिभ्य वस्व मेर 8िए। साथदी उन्होने दिभ्य चरद्सणि, ` 
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दूसरा प्रध्याय 


निति टि दिति ििििकिकतितकिकिरि् 


" दो र्डं, कटे, अध॑चन्द्र, सष बाहो के लिये केयर, दोनी 
, चरण ॐ चये निंसत वपुर, गते की अन्दर हंखली ओर सव 





 दगुदयौ मं धार करने क लिये शली क बनी अगव्या 


वैश्वकयां ने उन्दं अत्यन्त निसं परया मेर छया । 
थ ही अनेकः प्रकार ॐ अस्व-शस्वं ओरं अमेय कवचं 


दिये, इख विषा मस्तक ओर व्तःस्थल पर धारण करने के 
` लिये इथी च म्हत्ताने वाले कपल कौ मालाएं दे । सुद्र 


मै उन्हं अन्दर शमलं छ परल भट च्या । हिमालय वे 
वारी ॐ लिये थिह तथा भाति-भांति के श्न अपितं किये) 


„ कौषयालत कुवेर ने मधु से भरा पानपात्र दिया तथा सम्पण 
 नगोंके रजाशेषने जो इख पथ्वी को धारण करते ध 








दु्गा-सप्तशती-भाषा 
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उन्हे बहमूल्य सणियाों से विभूषित नाग-हार भट दया । 





इसी प्रकार अन्य देवतां ने भी आभूषण ओर अस्व-शस्त् 


ध ~~ 


देकर देवी का सम्मान किया । तब देवी ने वारवार श्रटृहासपूर्वक . 
उच्च स्वर से गर्जना की । उनके भयंकर नाद्‌ से सम्प्णं 


आकाश गज उठा। देवी का वह श्रत्यन्त उच्चस्वरस क्या 


+ # 


हा सिंहनाद कही समा न सका, आकाश उनके सामने बोया 


प्रतीत शने लगा । उसमे षडे जोर की प्रतिध्वनि हई, जिखये 
सम्परणं विश्व में हलचत मच गयी ओ्रोर समुद्र कांप उठे, पश्व 


डालने लगीओर समस्त पवत हिलने लगे । उस समय देवता ` 





नं अत्यन्त प्रसन्नता के खाथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा--हे 
देवि! वुग्हारी जय हौ । 





: साथद्यं महर्षियों ने मक्िमाव से विनम्र लेकर उनका 
स्तवन क्रिया । सम्पूणं त्रिलोकी को जग्ध देख सुरगण अपनी ` 
।. समस्त सेना को कवच शओआदि ये घुसन्जित कर हाथों मेँ 
, इथियार ले सहसा उठकर खड़े हए । उस समय महिषासुर 
. नं बडे कोभ में आकर कहा--च्रोह ! यह क्या हो रहा है।' 
“ पर्‌ वह्‌ संपरणं दैत्य से धिर कर उस सिंहनाद की ओर लच्य 
` करके दौड़ा ओर आगे पहुंच उसने देवी को रेखा जो अपनी 
. प्रमासे तौनौं लोकों को प्रकशित कर रही थी । उनके चरणों 
क भार से पृथ्वी दबी जा रही थी । मस्तक के कुट से आकाश 
` मं रखा-सी सिच रही थी । तथा वे अपने धठष की टङ्कार से 
& कि पातालों को ज्लव्ध कयि देती थीं। 
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| ` ज ल रल तै मां दिशा = 
आच्छादित करके खडी थी । तदनन्तर उनके सथ द्य स 
। शद विड गया । नाना प्रकार ॐ शस्व शस्तौ % परार। स 
कपण. दिशाय चमकने लगा । चि्लर नामक्‌ एक अधुर 
| । महिषाठर का सेनानायकं था । वह देवी के साथ युद दल 
। लगा । अन्य दैत्यो की चतरङ्गिनी सेना साथ लेकर चासर ५ 
|  लंडने लगा । साठ हजार रथियो के साथ आ्राकर्‌ उदय नासिक 

महादेत्य ने भी लीहा लिया । 
एकं करोड रथियो को साथ लेकर, महाह नायक दत्य भ। 
यद्र करने लगा । तलवार के सामन तीखे रत्र बील 
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स (न 
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अलोमा नाम आ महादेत्य पाच करोड रथी सैनिकं स 
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| य 
> युद्धम आ उदा । साठ लाख रथियो से धिं हञ्रा चाकल 
| “ नामक दैत्य मी युद्ध मँ लड्नै लगा । हाथी सखवारो ओर 
 धुड्सवारो ॐ अनेक दलो से धिरा इरा तथा एकः कराड 
रथों की सेना लैकर युद्ध करने लगा । विडाल नामक अर 
` पंच अरव रथियों से धिर कर लोहा लेने लगा । इनके अति! 
हः रिङ् शरोर भी हजारो महादैत्य रथ, हायी ओर चौड कौ सना 
- साथ लेकर वहां देवी ॐ साथ युद करने लगे । खयं महषर 
। उस रणमूमि मं फोटि-कोटि सहल थ, हाथी ओर षोड की । 
। सेनासे धिरइ खडा था! 1 

 . वैदेत्यदैवी के सायतामर, मूसल, खलः मन्दपाल शद्ध 
~ परश ओरं पष्टिशं आदि अस्-शस्त का प्रहर क्रते हए युध 
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धि 


कर शे थ । वु दत्यो ने उन पर शक्ति स प्रहार स्या तौ 
कुल ने पाश पंके तथा कुल सरे दैत्यो ने खड्ग प्रहार करके 
देवी को मार डालने का उयग प्या । 

 देवीने मी क्रोध में मरकर खिलवाड में ही अपने अस्व 
शस्तौ की पषा करके दत्यो के वे समस्त अस्वर-शस्व काट डा । 
उनके ख पर परिश्रम या थकान्‌ का रंचमात्र मी चिन्ह नदीं था 
देवता ओर ऋषि उनकी स्तुति कर रहै थे रौर भगवती परमे- 
` श्वर दत्यो के शरीरो प्र अस्त्र शस्तं की वर्षा कर रही थीं । 
द्वी का वाहन सिंहमी कोधमें मरकर ग्रीवा के बालौ 
` की हिलाता श्या असुरो की सेना मे इस प्रकार विचरण करने 

। लगा, मानो बनो मे दावानल फेल रहा हो । रणथृमि मं दैत्यो 
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दूसरा प्रध्याय ७५ 


ङ्न यय चता च अन्वा श्वी मे जिते निश्वास बीड 
के साथ युद्ध करती हुई अभ्विका देवी ने जितने निःश्वास चाड 


र तत्काल सेकं हजारों गणा क रूप म प्रकट हो गये 
परोर परश, भिन्दिपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्वर हरा 


असूय का सामना करने ले । देवि की शक्ति मे बद हए वे गण 


असुरौ का नाश करते इए नगाङा शरोर शंख आदि बाजे बजाने 
तग्‌। 

उच सयाम महोत्छव में कितने ही गण खदङ्ग ब्जा रहे थे । 
तदनन्तर देवी ने विशल से, गदा से शक्ति क पूषा से ओर 
सडग आदि से सैकड़ों महादयो का विनाशा क्‌ _अल । 
कितने कौ घण्ट कै भयहर नाद्‌ ये बेहोश करके मार िराया 
बहरैर दैत्यो को पाश से बंध कर धरती परं घसीस \ कितने 
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ही दत्य उनकी तीचणए त्वार की धार से दो-दो टुक्ड दो 
गये । कितने ही गदा की चोट से घायज्ञ हो धरती परर सौ मये 
ओओ कितने ही असल की सर से अत्यन्तं घायल होकर रक वमनं 
करने लगे । कुव दैत्य शज्ञ की मार ये वाती फट जनि छे. 
कारण प्रथ्वी पर टेर ही गये । उस युद्ध भूति मे बण-सषरहणी 
 वषां से फितने ही अद्रो कौ कमर श्ट गयी । । 
 षाज की तरह भपंटा मारने बाले दैत्यगण अपने प्रण से 
हाथ धोने लगे । इन्दी कौ बहि चिन्न-थिन्न ही गई क्वितनौं 
कमे गदने कट गथीं । कितने ही देप्यो के मस्तक कुद -छट कर्‌ 
गिरने ल्े। व लोगो के शरीर के मध्य माग ही विदीर्ण 

॥ । गये । कितने ही हाद्य जाप कट जले से परथ्वी पर गिर पड । 
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इसरा प्रध्याय ७9 


करके दौ ट्टा मे चीर डाला । कितने ही दैत्य अस्तक कट 
नै षर्‌ भी गिर कर फिर उठ जाते ओर केवलं धद कही 

रूप मे अच्छे-अच्छ हथियार तेकर देवी क साथ लडाई करने 

तगते थे । दख धड युद्ध के वाजो शी ल्य पर नाचते ये । 


क्षितनि ही बिना हिर क धड हाथों म तलवार, शक्ति ओर ` 


ऋष्टि ज्ये ददते थ तथा दूर दस महादत्य सहर ! खहर 


यह कहते हए दैवी कौ युद्ध कै जिये ललकारते थे । जहां घोरं 
सयाम इरा था, वहां की धरती देवी के गिरये इए रथ, हाथी 


पोट ओर अश्र क शरीर मे इतनी अधिक मावा म॑ रक्त बहा 
ङि थौटी ही देर ये वहां खून की नदियां बहनै लगा । जगदम्बा 


कितनी को देवी ने एक बह, एक पैर ओर एक नेत्र बाले 


= ककय क क त न ~+ मी ०.6.999 क ५, क = = 
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ते असर की विशत सेना को चण मर म नष्ट कर्‌ दया 
ठीक उसी तरह जे तण ओर काठ के भारी टेर क माग कु 
ही षणो में मस्म कर देती है ओर वह सिंह भी गदन ॐ बालां 





को हिलाहिलाकर जोर-जोर से गजना करता हां द॑त्या के 
शरीर से मानो उनके प्राष चने लेता था । वहा देवी क गणं 
ते भी उन महादैत्यो के साथ एेखा युद्ध किया, जिससे दैवता 





गृण उन पर आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे ओर उन सबसे 
बहत सन्तुष्ट हए । 


% इति मरिषायुर सेन्यवध नामक दसरा शध्याय समाप्त # 








श्रीदर्गाये नमः 
तीसरा अध्याय 


सेनापतियों समेत महिषासुर का वप 


ध्यान-- जगदम्बा कै श्रीमों की चम उदयकाल्ञ के हजारी सू कै समान हे । वे लाल 
र्ग की रेशमी साडी पहने इए दँ । उन कै गले मँ युण्डमाला शोभायमान है । दोना स्तनो पर 
लाल चन्दन का तेप लगा हुञ्ा है । वे अपने कर-कमन्ो म जपमालिङा, विद्या, अभय ओर बर 
` नामक द्रां धाव्ण कयि हए है । रीन नेत्रो से सुशोभित खल-कमल की भारी शोभा हो रदी है। 
उनके मस्तक पर चन्द्रमा के साथ ही रस्नजटित अष्ट वंधा है ओर वै कमल के आसन प्र र्दी 
द्द । एेसी देवी को में भक्िपूंङ प्रणाम करता ह । | 








तीर अध्याय र 
ऋषि बोते-अयुरो की सेना को इय प्रकार तदस नहसं 8 


देख महादेत्य सेनापति चिन्ञर कोध मे भर कर अम्बिका दैवी . 
कै उपर इस प्रकार बाणो की बौलार करने लगा, जसे बादल ¦ 
 मेरगिरि शिखर पर पानी कौ धार बरा रहा ही । तव दवी 


ते अपने बाणो से उसके बाए-समृह को अनायास ही टकर 
उसके घोडों ओर सारथी को मी मार डला । साथ दी उसके 
धष तथा अत्यन्त उंची ध्वजा खो गी तत्काल काट गिराया । 
धनुष कट जाने पर उसके ज्ञौ क अपने बाणो से बोध डला ! 
धत॒ष, रथ, घोटे ओर सारथी के नष्ट दहो जाने पर बह अशुर 
 दालं ओर 


यि क 
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तलवार लेकर रेवी की शरोर दौडा । उसने तेज धारं 
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। सेनापति चिक्र के मरे जाने पर देवताश को पीडा देने वाला 
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बायीं युजा मेँ बडे वेग से प्रहार किया । राजन्‌ ! देवी की बाह 
पर पहंचते ही बह तलवार खण्ड-खण्ड होकर गिर पड । 
किरि तो कोध से लाल ओंखे किए उख रालस ने श श्थो 
मे लिया ओर गवती भद्रकाली के उपर चलाया । वृह श 
आर्श से भिस्ते इए धूर्य-मण्डल की भांति अपन तेजं स 
चकं उठा । उस्र शजं के अपनी ओर आते देख देवी न भी 
शस का प्रहार किया । उससे राचस के शल्‌ क सेकडीं दुकडं 
हो गये, साथ ही महादेत्य चिज्ञर की भी धन्जियां उड गई | 
ओर बह प्रातो से भी हाथ धो बेडा । महिषाघर के उस परक्रम 


ॐ 
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चामर अथर्‌ हाथी पर चटक्र आया । उसने भी देवी के ऊपर 
शंक छा व्रहमार किया छिन्त जगदम्बा ने उ अपने इं 
ही आहतं एवं निष्प्रभ कर तत्काल प्रथ्वी पर शिश टिया । । 

शक्ति कओ हया दख चमर बड़ा कोधित हा । अद्‌ उसने 
शूज्लं चलाया, कन्त देवी ने उपे भी अपने बाणौ हरा दार 
डाला । शतन मही दैवी का सिह उल कर हाथी क अस्तक! 








पर चहं वेठा ओर उस दैत्य के याथ छू जोर शा शह-यडध 
हीनं लगा । षे दोनों लडते-लदते हाथी से परथ्वी पर आ मए 
ओर्‌ अत्यन्तं कोध मं मरकर एक द्रे पर बडे भयर प्रहार 

 कृरतं इए लडने लगे । तत्परचात्‌ सिंह षडे बेग से आदश 

की ओर उचला ओर उधर से गिरते समय उसने पंजों दी 
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तीसरा ्रभ्याय ८३. 


आर से चमर फा पिर धड़ ये अलग कर दिया । इसी प्र्‌ 
उद्र भी शिला ओर्‌ व्च आदि की पार्‌ खाकर रणएथूषि भं 
दैदौ ॐ हाथ से साय गया तथा कराल मी दातो, भ्॒को ओर 
थष्पंड् ॐ चोर से धर्शायी ही गयां । 

करौध्‌ स॑ भरं देवी ते गदा की चोट से उदत का कृच्‌ 


2 





र ही चनिश्मास् डाक । भिन्दिपाल स वाष्कलं क तथा ब 
से ताम्र शरोर दन्धकः की मोत के घाट उतार दिया । तीन्‌ 


त्रौ वाली परेष्व ने त्रिशू्ध से उग्रास्य, उग्रवीय तथा 
सहाहं नामक दत्य कौ मार्‌ लि ¦ त्‌ कै चैट ध 
 विद्धह्ल कै सस्तच्छष्ध धड से अलग कर्‌ दिया) इ५२ आर 


ल. 


दुय ख-इन दीनो को म दरपन णो से सद्यलीक भेज ।द या 
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इस प्रकार अपनी सेना का सव॑ना होता देख सहिषादुर ने 
भसे कासर्प धारण करके देवी के गणो को बास दना अस्मि 
किया । किन्दी-किन्दी को पसे चोट पहुचाकर, कदं क | 
सीगों से विदीणं करके, कुठ को वेग से, किन्दीं को भीषण्‌ 
नाद स, ङ्च को चक्कर देकर आर्‌ कितनों को निःश्वाघच दी | 
वायु के मोको से धराशायी कर दिया । इष प्रकारं गणो खी 
सेना को गिराकर पह असुर महारेवी के धिह को सारनै के' 
लिए भटा । इससे जगदम्बा कौ बडा कोध हा । 

उधर सहापराकमी महिषासुर मी कोप मं मर करं धरती 
की खरं से खोदने लगा तथा अपने सीगों ये उंच-ॐ पर्वतो 
को उठाकर फंकने श्रौर गजने लगा । उसके वेग से चवक 










| 
| 
| 
। 
| 








> क ~ त = 
र कछ = ---- - - न 


जान ~ ` जक > 


तीसरा श्रध्यायं 


८९ 


~<=» ~ ~© ; 


देने के कारण पृथ्वी ज्ञम्ध होक फटने लगी । उसकी प स 
टदा र श्युद्र खव ओर से धरती को इवोने रगा । हिते इए 
 कीगो के प्रहार ये विदीएं होकर शदलों के ट्ट -दकूडं ही 
गये । उक इवीघ् की प्रचण्ड वायुकेषेग ये उड्‌ सकट 
पर्वत अदश से भिरे स्मे । इ प्रकर कोष म॑ मरे इए उस 
महादैत्यं को अपनी यर आते दैख चश्डिका ने उसक्छ वध करने 
कै जि यदहाव्‌ कोध छिया । उन्होने पाश एकर उख महान्‌ 
ठेत्य क कध हिया । बैध जाने पर्‌ उरनं भसा स्प ब 
दिया ओर तव्छल सिंह के रूप मे प्रकट हौ गया । उखं अवस्था | 
. से जगदस्य ज्योही उसका मस्तक काटनं क उद्यतं इर त्वषा | 
, . ह तलवार हाय मै लिए पुष के रूप मै दिखाई देने लंगा 1 तव्‌ 
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देवीं ने वुरन्तं 8 बणों के वषा करके दीद ओर तसः 
काथं उखं को भी बाध उला। इतने भ दही उस 
महान्‌ गजराज खा खूप वना ल्या | 


तथा अपनी सड से देवी क बिंशल 88 


सने ओर्‌ | 
गजनं संगा । खीचते घयय दैवी ने तंलङरसे उसी शड्‌. 
काट डाल । तवं उस महादैत्यं वे एनः भै शरीर उना | 
लिया ओर पहले की ही माति जड चेतन सव प्राशियों हि 


जगदग्था चण्डिका बारम्बार उत्तम यध ख पान दते भं 
लाल आख करक हंसने लगी । उधर वृह वल ओर पराकं 


मद्‌ से पत्त हा राचतस अपने सगो से चण्डी कै उपर पर्वता | 
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को फृखने तमा । 


उश्च खसय टवी अपने बाणो के संम्रह से उसके पके इए 
पर्वती कम चरणं करती इह बोलीं । बलत समय उनका शुखं अधु 
क मृद्‌ मे लील हो रह था ओर वाणी लड्खडा रदी थी । देवी 
ने कटा ओ भख | दै जवं तकं मध्र पीती दह तवतकं त्र्‌ चण 
धरं ॐ लिश शष गजं ते । मरे हाथ से यहीं तरी सद्य हय जानं 
प्र्‌ अव शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेगे । ऋषिं बोले, इतना 
` कृहष्र इेवी उसी ओर उ महादैत्य के ऊपर चद भथीं एर 
पर ये उपे दबाकर उन्होने शजं य उख कण्ठ म आघात 
श्या ! उनके पैर से दवा हीने पर्‌ मी महिषाशुर अपने श्ुख सं 
दूसरे ख्यं भं बाहर हने लमा 
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अरभी अधे शगीर से ही वह बाहर निकलने पाया था छि 
दवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया । आधा निकला हौनै 
पर मी वह हादेत्य दवी से युद्ध करने लगा तव देवी ने 
बहत बडी तलवार से उसका मस्तक काट शिरया पिरि ती 
हाहाकार करती हर दत्यो की सरी सेना भाग ग्यः तथा स्पूं 
दवता अत्यन्त प्रसन्न हो गये । देवतां > रित्य अह्यो कै 
साथ इमां देवी की स्त॒ति श । गन्धर्वराज भन इरन क्ष 
तथा अष्छराएं नाचने समी | 


ॐ इति मदिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय समाप्त % 
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श्री दुगि नमः 
चोथा अध्याय 


रादि देवतां दारा जगदम्बा कौ सतुति 
ध्यान--सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते दँ ओर जिन देवता सब 
ञरोर से बेरं रहते है जया' नाम की दुर्गा दबी का ध्यान करं । उनके श्रीश्र्॑भो कौ चषक कलि 
मेव के सपान श्याम दै । मै यपने कटाततो से शरु को भयभीत करतौ ह । उतके माथे प्र 
चन्द्रमा की रेडा शोभा पती है । वे अपने हाथो म॑ शंख चक्र पाए खीर त्रिशूल धारण करती हं । 
उनके तीन मेद । पे सिके कये पर चदी हृद ह अरं अपने तेज से वीना लोको को परिपू 
` क्र रहीं । 








चोथा अध्याय 

ऋषि बोले-अत्यन्त पराकमी इष्टास्‌ मह्षाष्ठर तथा | 

उसकी अञ्चर सेना क देवी के हाथ से मारे जने पर इन्द्र आदि 
देवता प्रणाम के सिए गदन तथा कन्थे अुकाकर उन समती 
दुगां की उत्तय वचनों इरा स्वति करने लमे। उस्रं ससय , 
उनके अज्ञो भं अत्यन्त हषं के कारण रोमाच हे याथा । | 
देवता बले-'सम्परणं देवताओं श शङ्कि का सञ्दाय ही जिनं 
का स्वरूप ह तथा जो देवी शक्र से सम्पूणं जगत्‌ में यापकं 
हे, समस्त देवताश्रो ओर महर्षियों की पूजनीया उन जगदम्बा 
को हम भक्िपवंक नमस्कार करते है वै हम लोभो का 

कल्याण करे 
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जिन ्रलुपम प्राव ओर शक्ति का वर्णन करने कौ । 
भगवान्‌ शेषनाग, ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी साम्यं नह | 
रखते वै भगवती चरिडिका सपण जगत्‌ खा पालन ओरं 
अशुस भथ का नाश करने का तचार करं । जी पुणए्यात्माश्मो 
ॐ धरौ मे स्वयं ही सदसी रूप से, पापियो के यहां ददता 
` रूप शै, विद्ध अन्तःकरण वाले पुस्पं क हृदय म॑ लज्जा 
खूप से निवास करती दै, उन आप भगवती दुगं फ हम 
नभस्कष्ट ङस्ते दै । दैवि ! विश्व का फालनं कीजिये । 
रषि) आपके इस अगम रूप का, असुर क्‌ नसा क्रनै | 
कलते महाव पराकम तथा समस्त देवताश ओर्‌ दैत्या कै । 
मत्त युध सें प्रकट क्षयि इए आपके च्रदूञत चश्तिखा हय 








` 
€२ दुगा -सप्तराती-भाषा 4 त | 
कित प्रकार वणन करे १ राप सम्पू जगत्‌ क उतवति मेँ 
कारण है। आप भ स्च, रज श्रौर तम--ये तीन ह 
मोद है । तो भी दोषों के साय त्रापका संसर्गं नहीं जान पति 
भप ही सवका आश्रय स्थान है । यह समस्त जगत्‌ आपका 
अशभत ह, क्योकि आपि सवी आदिथूता अव्याङ्कता एश । 
प्रकृति है । | 
देवि ! समप यज्ञो मे जिसके उच्चारण से सव देवता | 
प्ति लाम करते है, षह स्वाहा इससिए आष ही है इसके । 
अतिरिक्त आप पितरो की मी तृपति का करण है, इदक्तिए 
सय लोग आपको स्वधा मी कहते हे । दैवि ! जो भोक्त 
प्राप्ति का साधन हे, अचिन्त्य महाव्रत स्वरूपा हे समस्त 
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तथा मत्त पी कामना रखने वाले मुनिजन जिसका श्रभ्यास्‌ 
करते रै बह भगवती परा क्याञआ्आपदही ह। आप शब्द 
स्वरूपा है, अत्यन्त निर्मल ऋग्वेद, यज्वद तथा उदुगीथ क 
मनोहर पदों क पाठ चे युक्त सामवेद का भी आधार आप ही 
है आपि देवी, रथी ( तीनो वेद्‌ ) ओर गवती ( बही एेश्वयों 
से युङ्क ) 8 । १ | 
इ विश्व की उसति एवं पालन के लिए आप ही 

वाता (कृषि एवं आजीविका) के रूप में प्रकट इई ६ । आपि 
सम्ब जगत शी र पीडा का विनाश करने वाली ६ । रेवि! 
जिससे समस्तं शास्वों ॐ सार कन चान होता है, दह मेधाशक्तिः 
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आप ही है । दम भवसागर से उतारने बाली नोक रूप दुगा 
देवी भी आप ही है । आप आसक्किशन्य है । कैटभ के शर 
भगवान्‌ विष्ण क वु्तःस्थल से एकन निवासं कर्न करलं 
भगवती ल्मी तथा चन्द्रशेखराय सम्मानित गोरी दैवी 
मीगओापदहीहै, 

आपका मुख मन्द सुस्कन से यशोभित, निर्भर पूर्णं 
चन्द्रमा के विग्ब का अलकण करने पाला ओर्‌ उत्तम यवसं 
कम मनोहर कान्ति से स्मनीयदहैः तौ उसे भी देख 
महिषाघुर को कोध इथा ओर सहसा उसने उसं दर प्रहार 


न 


€= | 
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किया, यह्‌ बदे आश्य की बाते हे, क्योकि कोष पूरितं 


यमलरज्‌ को देख कर भला कोन जीवित रह सकता है १ वैषि! । 


ह. 
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श्राप प्रयन्न हो, परमातमस्वरूपा आपके प्रसन्न होने परर जगत्‌ 
शम अभ्युदय होता ह ओर कोध में यर जाने परर अप तत्छ्ल । 
ही छ्ितने इल श सर्वनाश कर उातती ३, यह वातं अभी 
ग्र॒मव मरे आयी है, क्योकि महिषाष्र की यह विशासं सेना 
तत्‌ भर में आपके कोधसचे नष्ट ही मयी ह। 

टा अभ्युदय प्रदान करने गाली आप जिन पर प्रकषन्न 
शती है पे ही देश मे सम्मानित है, उन्दी को धन ओर्‌ कीतिं 
की प्राप्ति होती दै, उन्दी का धमं कभी शिथिल नहं हीता 
तथा वे ही अपने स्वस्थ स्वी, पत्र ओर भ्रत्य कै सोथ भाग्य 
वान्‌ थाने जाते है । देषि ! आपकी ही कृपा सृ एण्यात्ा पष्ष्‌ 
प्रति दिन अत्यन्त श्रद्ापूर्वक सदा सब प्रकार के धमालुकरूल कमं | 
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करता है ओर उसके प्रमाव से स्वगं लोक मे जाता हैः इतिर्‌ | 
आप तीनों लेका मे निश्चय ही अभीष्ट फल देने कारीहै। 
मां गे ! आप स्मरण करने पर सब प्रणिय फ भय इइ 
लेती है ओर स्वस्थ पएस्षौ हारा चिन्तन करने प्र उन्हे एम 
कल्याणकारक बुद्धि प्रदान करती है । दुःख, ददता, संकट ओर 
भय हरने वाली देषि ! आपके पिवा खरी कोन्‌ है, जितस चित 
सवका उपकार करने क जिए सदा ही दयार रहता हे । दैवि ! 
इन शक्तस क मारने से संसार क युख भिज तथा ये रक्त चिर. 
काल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते शदे 
ही, इस समय संग्राम मे सत्यु को प्राप्तं होकर स्वगं सोक मे 
जारथ-निश्चय ही यही सोचकर आप शत्यो का वध ती है । 








| 


4 भ~ 2 9 
का 9 4 = -- =-= ~= 
चिरे णिक ककि 0 नी क 
2 ५ न र न 4) = ~~ 3. 4 क 1> ट 
0. 1 ॥ ग्नो 
> ` + - 








चौोया भ्रध्याय 


९७ 





राप राक्र प्र शस्तो का प्रहार क्ये करती है ? समस्त 
शत्रुओं को टृष्टि-पत-मात्र से ही सस्मसात्‌ स्यो नही कर 
दतीं! इयम एक रहस्य है । ये शत्रु मी हमारे शस्त्री ये 
पवित हदर्‌ उक्तम लोको मे जायं इ प्रकार उनके प्रति मी ' 
आय किचार्‌ अत्यन्तं उत्तम रहता है । खड्ग क तज्ञ । 
फी भर्थ॑ड्द दीप्ति से तथा आपके त्रिश के अग्रभाग कीं 
शतं प्रमा से चौधियाकर जौ अद्रो की आख ट्‌ नही 
गयी, उद्भ करण यही था कि वे अनोहर रश्मयो से युक् 
न्दा कै समानं आनन्ददायक आपके इस न्द्र ख का 
दशन इरत य| । 
देषि ! आपदा शील हशाचारिथिं के बुरे तीष ३ इर करने | 


8 
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बाला है । साय दी यह शूप एेसा है, । कमी चिन्तन मेँ मी 
नही आ सकता ओर जिसकी कमी द्रसयो से वलना नहीं है 
सकती तथा श्रापका बल ओ्रीर पराक्रम तो उन अघयेकामी 
नाश करने वाला है, जो कमी देवतानां के पराक्रम कौ मी 
नष्ट कर्‌ चुकं थे । 


इस प्रकार आपने शनुग्रों पर मी अपनी दया ही प्रकट की 


है। वरदाथिनी देषि ! आपके इस॒ पराक्रम की किसके साथ वुलना | 
ही सकती है । तथा शत्रुओं को वस्त करने वाला एवं अत्यन्त 
मनोहर एेसा रूप मी आपके सिवा ग्रौर कहां है ? हदय भें कृपा : 
ओर युद्ध मे निष्ठरता--ये दोनों बातें तीनों क मीतर केवस | 


आप मं ही दैखी गयी द । है माता ! ्राप ने शत्यां का नाश 
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करके विलौकी की रना शी है । उन शत्रं को भी रस्थी 
मे मारकर स्वगेलोक मे पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यो से प्राप्त 
होने वाले हम लोगो के मय को दर कर दिया है, आपको हमास 
नसस्कार्‌ हे । देवि ! आष शल से हमै स्ता कर । जग्द्धात 
ड्ग से हमारी सला करे तथा घण्टा शनै ध्वनिं ओर धल 
की टंकारये थी श्राप हम लौगों क र्चा करे चरिडिक। परं 
पश्चिम ओर दलतिष दिशा मे आप हमारी रनाहकरे तथा है 
ईष्वर ! अपने रिशल को घमा कर आप उत्तर दिशामे भी 
हमारी रचा कमं । 
तीनी लौके मे आपके जो परम सुन्दर ए अत्यन्त भयकर्‌ 
खूप विचरते रहते दै उनके द्वारा मी आप हमारी तथा इस 
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पथ्वी की रना ट्र । अम्िके । आपके करकमलं स शोभा, 
पाने बाले खड्ग, शल ओर गदा आदि जा-जी अस्त 8८ उने 
यवके द्वार अपि सव ओर से हम लभी ख स्च ङ्द । षि 
बोले--इसं प्रकार देवताओं ने जगरदण्वा द्मां की स्वति श 
` ओर नन्दनं वन के रिवय पुष्पो एवं गन्ध-चन्दन्‌ आरि क इरा . 
उनका प्रजन छया, फिर सव नै भिर जव यङ्खिपुर्वङ दिभ्य 
धूपो की सगन्ध निवेदन ऋ, तव देवी ने प्रसन्नवदनं हकर 
प्राम करते हए सखव देवतात्मा से कहा । देवी बोली -देव्त् । 
त॒म सब लोग युभसे जिस वात शी कामना रते हो उपे 
मागो । देवता बोले--मगवती ने हमारी स्व इच्छा पृषं कर दी 
अब कुचं भी बाकी नहीं है क्योकि हमारा यह शत्रं महिषा 
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प्रारा गया । अहैश्वरि । इतने पर भी आप हमे ओर्‌ वर देना 
चाहती ह तौ जब-जव आपका स्मरण क, तब-तब आप दशन 
देर हय सौमो के सदयाच्‌ संृट निवारण कर टिया करं तथा 
परफुल्लवदनं अस्विक ! जो अहुष्य इन स्तोवो हमरा अपिकी स्ति 
द्रे, उसे स्वत्ति ओर रेश्व्यं दैन के साथ ही उख्य धन 
श्रौर श्ची आटि सम्पत्ति छो भी बहाने के क्लिए आपस्दा हीं 
प्रसन्न्‌ रहं । 
रषि दहते 2--है रजन्‌ ! देवताश ने जव अपन तथा 
जगत्‌ ॐ दल्यार क लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न 
द्या तव वे तथास्त कषर वहीं अन्तर्धान हौ गई । हे भूपाल्‌ ! 
इय प्रकार पूरवद्धल मे तीनो लोको का हित चाहने वाली देवी 
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जिर प्रकार दैवता क शरीरो से प्रकट हई थीं, वह सव कथा, 
मने कह सुनायी । अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाक्ती 
वै रवी असुरो तथा शम्भ निशम्भ का हनन करने एवं ख। 
लोकों की र्ता करने के लिए गोर देवी के शरं जिम 

प्रकार प्रकट हई थी वह सव कथा मेरे म॒ह मे यनो । यें उसश्न 
तुमसे वणन करता ह । 


इति हन्द्रस्तुति नाम चोधथा अध्याय मणाप्म # 
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भ्रीदुर्गायं नृभः 
शरीदु्मायि न॒मः 


पांच्वो च्रध्याय 


देवताच दारा देवी की स्तुति, चणडसुरढ के सुख से व्क के रूप री 
प्रशंसा सुनकर शुम्भ का उनके पाप दूत भेजना थोर दत का निराश लौटना । 

विदियोप--इस उत्तर चस्ति ॐ द्र षि ह, महासरस्वती देवता हे, अ्रुष्ट्प्‌ छन्द॑, भीमा 
शङ्कि दै, भामरी बी है, यूर त है श्रौर घामवेद खरूप हँ । महासरस्वती क प्र्न्नता & दिए 
उस्र चररि के षाठ में इका भिनियोशर छिया जाता है । 

ध्यान-- जो यपने छ-कमलों म षर्श, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धटुष ओरं बण धारण 
करती है, शद्‌ ऋत्‌ फे शोभायुक्त चन्द्रमा फे समान जिन ढी सनोर कान्ति है, जो तीनां लोक 
की आधारभूता ओर शुम्ब श्रादि दैत्यो का नाश छएने बाली हँ तथा जो गोरी कै शरीर से प्रकट 
हरं ह उन मक्षा सरस्वती देदी छा भें निरन्तर भजन करता ह । 
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` पाचों अध्याय र 
ऋषि कहते है--प्वं काल मे शुम्भ अर निशुस्म , 
नापकं असुरो ने अपने बलं क घसण्डं मे आकर शचीपति इन्दर 
क हाथ से तीनो लोको का सस्य श्रीर्‌ यज्न भाग शीनं सिये।षे 
ही दोनी सूयं चन्द्रमा, कुवेर यभ ओर वण के अधिकश्‌ दु 
भी उपयोग करने लगे । वायु ओर अभिष्य कार्यभी वही | ¦ 
करने लगे । उन दोनों ने सव देवताश शौ तिरस्कृत, शज्य- | 
भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारदीन कर सवर्ग से निकल शिया । । 
उन्‌ दीनौ महान्‌ अदयो से अपमानितं देवताश मे अपराजित ्‌ 
देवी का स्मरण करिया ओर सोचा जगदम्बा ने हय लगौ छ । 
बर दिया था कि “विपद्‌ काल में स्मरण करने र २ तृब्हारी |. 
सव पत्तियों का तत्मल नाश कर टगी +" 
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यह्‌ विचार कर दैवता गिरिराज हिमालय्‌ प्र गथ शरीर 
वहां मगदती विष्णभाया की स्तुति करने लगे । देवता बोले-- 
रैवी को नघस्कार है, महादेवी शिवा कौ सव॑दा नमस्कार ६ । 
प्रकृति णवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियमपूर्वकं जग 
स्वा फो नमस्कार करते है । रेद्रा को नमस्कार है) नित्या, 
गो श्वं धायी छने बहम्बार हमारा नमस्कार हे । ज्योतसनामयी, || 
चन्द्ररूपिणी एवं कल्याएमयी दैवी कौ बारम्बार प्रणाम ह । 
शरणगतो क कल्याण कले वाली वद्धि एवं सिद्धिस्पा देवी. 
कौ हसं निरन्तर नस्कारं कस्ते 8 । न छती शदो ९ 
लभी), राजाच की लदमी तथा र्वाणी शिवगली) स्वसग | 
आप जमदस्बा कन बार-बार नमस्कारं ६! दुगा, इभ॑पाश ह | 
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संकट से पार उतारने वाली), सारा (सवी सारभूता) सर्वक 
रिणी, ख्याति, कष्णा ओर धूम्रादेषी फो सदेव नमस कर है। 
अत्यन्त कषीभ्य तथा अत्यन्त शेद्ररूपा दैवी ख हम 
नमस्कार करते है, उन्हं हमारा बारम्बार नस्छर 8 
देवी सव प्राणियों मे विष्णुमाया के नाम से दी जात) स 
को नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नर रहै 
जो देवी सव प्राणियों मे चेतना कहलाती है उनो नः स्कार 
उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है ! द्वी ख | 
प्राणियों मरं विरूप से स्थित दै उनको नमस्कार उनको 
नमस्कार है । जो दैवी सव | 
उनकौ नमस्ार्‌, उनके | 


नमस्कार, उनको हमारा बारम्बार 
प्राणियों में निद्रारूप से स्थित 
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नसरकार उनसे हमरा बारस्षार नसस्कर्‌ ३। 
ज्ञो दैवी सव प्राणियों मे चधारूप से विद्यमान है उनकी 
नमस्कार, उनष्छौ नसस्छर, उनको बारम्बार नमस्वर है । 
जो देवी सव प्राणियों म दायारूप से वियमान ६, उनकी 
नमस्वछर, उनकी नसस्कछार, उनको बारम्बार नमस्कार हे॥ | 
जो देवी सव प्राणियों मे शक्षिरूप से वियमान है, उनकी 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनका बारम्बार्‌ नमर है जी 
देवी सव प्रातियों मे तष्णारूप मे विमान है, उनको नमस्कार 
उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार दै । _ 
जो दैवी स्व प्राणियों मे चमारूप से विमान £ ८ | 
नेसस्क्छर, उनको नमस्कार उनको बारम्बार नमस्कर दे । जी । 
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सती सव राणियोमे जातिरूपे यमान है उनको नमस्कार उत | 


को नमस्कार, उनकौ बारम्बार नमस्कार है। जो हवी सषग्रालियो 
मं सल्जारूपमे वियमान है, उनकोनभस्कर , उनके नमस्कार 
उनके बारण्वार्‌ नमस्कार है । जो दैवी सवप्रालिये पशान्तिरूष | 
सेवमान है, उनको नस्क उन्‌क्मं नमस्कार, उनद्छे बारम्बार 
नमस्कार ६ । जो दैवी सव प्राणियों मे श्रद्धारूप्‌ से विशमानं 
&, उनकी नमस्कार, उनको नमस्व १२, उनको वारस्वार्‌ नसस्कार 
ह। जो दैवी सव प्राणियों मे कान्तिरूप से विधान है उनको 
मरकर, उनका नमस्कार, उनद्धौ बारम्बार नमस्कार हे । 
ज देवी सब प्राणियों मे ल्मी रूप्‌ ते विमान है, उनके 
` नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको ब्रम्बार्‌ नमस्कार है । जो 


; 
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कक 3 ^ 
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रैवी सव प्राणियों म वत्तिरूपं से षि्यमान है, उनको नमस्कार ॥ 
उनच्छे वयच्छर, उनको बारम्बार नयस्छर हे) जी दवी खव 
व्रालियों मे स्मति रूष मे क्यिमान दै, उनके नसवर, उन 
को नसस्कार, उनको वारम्वार्‌ नसस्वमर्‌ ह । 
जौ दैषि शव व्राणियों मे दयाय से वियमान ३, उन || 
मस्कार्‌, उनको नम्र, उनको बार्स्वार नमस्कार द । | 
वौ ख प्राणियों मे ुष्टिरूप से विदप्रान 2 उन्‌क्म || 
स्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नसस्कर द) 
दैवी खव जीवों मे मातारूप से विमान है, उनको | 


#। 
९ 


2 र छ 


मस्र उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नसस्कार । जत | | 
ज्ञो दैवी सव जीवधास्यिं मे भान्तिखूप से (स्थत है, उनको | 





नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारम्बार नमस्कार है । जो | 
जीवो ॐ इन्दरियवगं की अधिष्ठा्ी दैवी एवं प्राणियों मे सदा 
विद्यमान रहने बाली है, उन व्यापि देवी को बारम्बार नसस्कार ` 
है। जौ देवी चेतन्यरूप में इस संपूण जगत्‌ को व्याघ्तं कै । 
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स्थित हे, उनको नमस्कार, उनको नमस्व, उन्न बारस्बारं 
नमस्कार है । 

पवंकाल मे इष्ट अभीष्ट प्राप्ति होने मे देवताश्च जिसकी 
स्ति को तथा इनदर ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन छया, इह 
कल्याण के साधनभता ईश्वरी हमारा कल्याण ओर शुभ करे 
तथा सार पत्तियां का नाश कर डाले । उद्ृर्ड दत्यो से 
पीडित हम समी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार 
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क्रते है तथा जो सङ्क से विनन्र पुश्षो दा स्मरण की जाने 
पर तत्काल ही सपं विपत्तियं का नाशकरदेती दहै, वे 
जगन्माता हमारा संकट दर करं । द बोले--राजन्‌ ! इस 
प्रकार जब देवता स्वति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी 
 ग॑माजी के जल मे स्नान करने के लिर वहं आयीं 
उन अन्दर मौह गली मगवती ने देवताग्रों से पृला-्राप 
लोग यहां किकी स्वुति करते ह ! तब उन्ही क शरीर-कोश से | 
प्रकर हई शिदादेवी बोली-शुम्म दैत्य से अपमानित ओर्‌ युद || 
म निम से विजित हौ यहां एकत हए ये समस्त देवता मेरी | | 
ही स्त॒तिं कर रहे है । प पार्वतीजी कै शस म म अंबिका का | 
प्ाुर्माव द्मा था, इसीलिए वे समस्त लोको भं 'कपीशकी क्ट | 
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जाती है । कोशिकी के प्रकट हीने क बद्‌ पाती ख शरीर 
कालैरंगं छा हो गया, अतः ३ हियालय पर रहने बल शल्क 
देवी क नाम से प्रसिद्ध हई । तदनन्तर शुग्भ-निशुग्धं 
चण्ड-गुण्ड वहां उपस्थित हए ओर उन्होने भनौहर शूप शष्ट 
करने वाली अंबिका दैवी को देखा \ फिर वे शुभ्य क एत जाकर 
मीले--महाराजं ! एकं अत्यन्तं मनोहर स्वी ३ जौ अपनी 
दिन्य कानि से हिमालय को असीत कर रही हे । वेश्चा उत्तम 
ख्प का क्सीने मी नही देखा हेगा। दैत्यां | पती 
संगाइय, बह देवी कोन है ओर उमे पकड सीनज्िए । स्त्रियो मे 
तो व्ह रल हे, उख प्रत्येक अङ् बहुत ही खन्दर है तथ्‌ इह 
(कोरा श्री अङ्खो की खंति से सम्पूणं दिशामों में प्र 
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ही है । अद्रेष्वर ! श्रमी वह हिमालय पर ही वियमान ई. 
आप उमे देख सुकते है । प्रमो ! तीनों लोकों मं सरणि, शधी 
ओरोर घोडं आदि जितने मी श्ल है, वे सव इषं समय आपै 
घर से शसा पाते है । हधियो म | भत ेरावत, पारिजात 
का वृद, ओर उच्चैश्रवा घीडा--य सब आपने इन्द्र मे से सिए 
्ै। हंसो से जता इया यह विमान भी आपके श्रागन मं 
शोमा पाता है । यह रत्नभूत अदूयुत विमान जौ पहले ब्रह्मा 
जी के पा था अव आपके यहां सया गया ह । यहं भाद 
नायवः निधि आप ऊर ये छीन कथे ६ । समुद्र = शक 
केशे से यशोमित किंजलिकिनी नामक साला *< जिः 
कल कमी ऊुग्दलाते नकष । इवणं को कष करने वाला पुर्ण 
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का छन्‌ भो आपके घर भे शोमा पाता है तथा यह श्रेष्ठ 
जो पडते जापति ॐ अधिकार मे था, अव आपके पास्‌ मोच | 
है । देतयश्वर! मृत्यु की उत्कंतिदा नाम बाली शक्ति भी आपु 
बीन ली ह तथा वरण का पाश ओर समुद्र मे होने वाले सव 
धकार ॐ रत्न आपके माई निशुम्भ के अधिकार से है। अमि ं 
मे भी स्ततः शद्ध किये दो वस्व आपकी सेवा ये सैट क्षयि है। | 
दैत्यराज ! इस्‌ प्रकार सभी रल आपने एकनित कर लिए दै । | 
ए जौ यह सियो मे रलरूप कल्याणमयी देवीदहै दस क्यो 
नह अपने अधिकार मेँ कर तेते ! ऋषि बोते- -चरड-मुण्ड 
२ ह चन्‌ सुनकर शुग्म ने महादैत्य सुग्रीव को दत बना क 


† । ओर कहा--'तुम मेरी ज्ञा से उससे ये-ये वात जाकर 
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कहो रौर एेसा उपाय कर जिम प्रसन्न होकर पह शीघ ह 
यहां आ जाए ।" वह दतं पर्वत के अत्यन्त रमणीक्‌ प्रदेशम्‌, || 
जहां देवी स्थित थी, मया ओर सुर कणी मे कसल कचन | 
बरला । दत कोला देवि ! दैत्यराज शुम्म इस्‌ स्य वरिलोका- | 
पिपति है । में उन्दी छ मेजा हआ एत द ओर यहां तुम्हार 

पाप आया द । उनकी आज्ञा सदा सव देवता एक स्वर स भानत 

ह। कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता । वे संपृणं देवता क 

पराजित कर चके हे । उन्दने दण्डे लिए जो संदेश दिया ६, || 
उमे सनो । उन्हने कहा ह कि तीनो लोक मेरे आधान, चलत है | 
सपण यज्ञो के भाभोकौ मही ष | मोगता ह । तीन ॥ 
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लोकों म जितने श्रष्ठशन है, ३ सव म धिकार मे है । देवराज 
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इद्र का बहन एरावत जो हाथियों मे रल क समानहे, मतै ` 
बीन लिया हे । चीरसागर को मथने से जो अ्रश्वरत उच्चैः 
प्रकट हरा था, दवताश्राने मर पैरो पर नत हकर सयरषित क्षिया 
है। सुन्दरि ! उनके सिवा ओर मी जितने रतनभूत पदाथ | 
देवता, गन्धर्वो ओर नागों के पास थे, पे सव मेरे ही पास्ता 
चके 8 । देवी ! हम लोग तमहं संसार की स्वियौ भ रलं मानै 
६ै, अतः ठम हमारे पास आ नाथो, स्योकि रनों | 
उपभाग करने बाले हम ही है । चल कटान शली 
 छन्द्रि ! तम मेरी या मेरे माई महापराकनी निशुम्भ 
कौ सवा म्रा जारो क्योकि तुम रलस्वरूपा हौ । मेर 
(शि २८० करने से तुष्टं अतुलनीय महान्‌ पेश्वयं की प्राप्ति होगी । 
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ग्रपनी बुद्धि से यह विचार कर तम मेरी पलनी बन जारी ^" 
ऋषि बोले-- दत के यों कहने पर कल्याणस्वरूपा भगवती 
जी अकल जगत्‌ क धारण करती ह मन-ही-मन 
से अस्राय शौर बजी । देवी ने कहा--दत्‌ ! ठम्‌ 
मत्य क्ते हो, इसमे लेशमाच मी भट नहीं कि शुम्भ तीनो 
लोकों का स्वासी है खर निशुम्भ मी उसी समान बली ह किन्तु 

न शते जौ प्रतिज्ञा कर सी है, उसे केसे मिथ्या करू । 
तैन श्रयनी श्वल्प द्धि के कारण पहल स जा परतिज्ञा करं 
गी हे उश शुनो । जा मुभ॑ संग्राममे जीत लेगा, जी मर मद 
फो चं कर देगा तथा ससर म ज त त तवन | छयान्‌ बली होगा वही 
मेरा करल येग 1 इसलिए शुम्भ अर्थता महाल निशुम्भ 
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स्वयं ही यहां पारे ओर मुफे जीतङ्र शीघ मेरा हस्तं ग्रहए। 
कर ले, इसमें विलम्ब की क्या आवश्यकता है ?" दत बोला- 
देषि। तुम्‌ घमण्ड मे भरी हो, मेरे सामने चैसी वतिं न करो 
त्रिलोकी में कोन रेस पुछ है जो शुग्म निश्म्म क सामना, 
कर सके ? देवि ! अन्य दैत्यों के सामने मी सारे देवता यद्ध मे 
नशे ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्वी शकर फेमस ठहर सकती 
ल ! जिन शुम्म आदि दैत्यो के सामने इन्द्र आदि देवता म॑ । 
यदध मं खडे नहीं इए, उनके साम्ने तभ स्वी होषरकमे 
नाश्ीगी १ इसलिए तम फे ही कहने से शुग्म-निशुस्म के पात 
चली चलो । ठेसा कने से तुण्हारे गोख की र्ता होगी | 
# 48 अन्यथा जव पे केशो को पकड कर क्ीटेगे, तव तुर्हे अपनी | 
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प्रतिष्ठा खोङ्र जाना पड गा। देवी ने कहा--तस्डाशं कहना 
तीक हे, शुम्म बसवान है ओर निशुभ्म सी बड़ा पराकमी है 
किन्त क्या श । मैने पहले विना शोचे-ममभे प्रतिज्ञा ज क्‌ 
ली है। अतः अव तुमं जारो । मने वमस जीङद कहा ६ कह सत 
ग्रघररास सेआदरवृषेक कहना पिर उन्द्‌ जाउष्वत जलन ङ कर। 


¢ इति देव कंथा दते संस्डाद्‌ नाक पयां अध्याय समाप्त # 








छटा अध्याय 


पप्रलोचन कौ वधं 
ध्यान--पे सम॑हश्वर भैरष के अङ्क मे निवात एने बाली परमो्टष्ट पञ्रादती देवी का 
चिन्तन करता दं । दे नागराज के आन पर विराजमान ३, नागां ॐ फलो भं सुशोभित रोने गली 
भियां कौ विशाल माला से उनी देदरूपी लता चभक्ष रही हे । उनका तेज दर्थं 
तीन्‌ नेत्र उनकी शोमा बढ़ा रहे है । वे हाथो मे माला, दुम्प, 
उनके माधे प्र अर्धचन्द्र का युर शोभायमान टे । 


के सभान है 
कपाल श्रार कमले लिये दष्ट है तषा , 


क्र 1 कय 
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^ तटा अध्याय 


ऋषि बोसे-देवी का कथन सुनकर द्रत को बडा कोध हरा \ 


उसने दैत्यज क पास जाकर सव समाचार विस्तार 
कह नया । दूत क वचन कौ सुनकर दैत्यराज कुपितं ही 
उडा ओर त्रसुर सेनापति ¦ ूम्रलोचन से बोला-धूम्रलाचन्‌ । 
तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकः जाओ ओर उस्‌ दृष्टा का 
केश पककर घसीटत्‌ हए जबरदस्ती यहां ले आस्नो । उसकी 
शता कर्मे के लिए यदि कोई दस्रा खज हो, वह देवता, यक 
अथवा मन्धव-कोहै मी क्यो न हो, उत्‌ अय ना डालना \ 
ऋषि बले-शुम्भ क ईष्‌ १ आज्ञा देने पर धब्रलोचन्‌ | 
दैत्य नै खार हजार अरौ की सेना लेकर वहां से तुरन्त प्रस्थान । 








दुगा-सब्तशती-भाषा 
किया । वहां पहुंच कर उसने हिमालय पर रहने वा देवी 
को देखा ओर ललकार कर कहा-'अरी ! तू शुम्भ-निशम्भ 
पास॒ चल । यदि इस समय प्रसन्नतापूरवक गरे स्वाती ॐ पाम | 
नहा चलेगी तो भै बलपूर्वक योती पकड्कर घसीटते इए तुभेले | 
चल्‌ शा ।" देवी बोलीं --तुशं दत्यो के राजा ने भेजा है तुम । 
। सय भौ बलवान हौ ओर तुम्हारे पास परिशाल सेना मी है | 

एसी दशा में यदि सुभे बलपूर्वक ले चलोगे तौ मेँ वब्टाय क्या | 
कर सकती ह ! ऋषि बोले-देवी के योँ कहने पर दैत्य धुञ्र- | 
लोचन उनकी ओर दोडा, तव अविक ते ह शब्द्‌ के उच्चा- | 
रए मान से उसको भस्म कर दिया । पिर तो कोधे विह्वल । 

त्यों की विशाल सेना ओर अषिका ने एक दूसरे पर तीच बाणो 
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ननन ननन 


शक्रियो तथा फरसों की वृषा आम कौ) दति मेही देवीका 
बाहन सिंह कोधमं भरकर्‌ भर्यकर गर्जना करक गर्दनके बालक 
हिलाता हा अघे की सेना मे कूद पडा । उसने कच दैत्या का 
नखों श भार से, कितनेों को अपने जबड़ क मार मे ओर 
कितने ही सहादैस्यौ को पटक कर दादौ से जख्मी करक मार्‌ 
दाला ! उस सिंह ने अपने नखों से कितने कै पेट फाड डलं 
ओर्‌ थप्यड मार क कितना क सिर धड से पृथक कर दिय! 
कितने कौ जाएं ओर मस्तकं कर डाले तथा अ्रपनी गर्दन 
के थाल हिलाते इए उसने दरे देस के पद पाक उनका 
क्त चश्च लिया । अत्यन्त कध मेँ भर्‌ ईए देवी ॐ वाहन उस्‌ 
महाबली धिह ने चण मर मे शं ग्रसे की सेना का संहार कर 
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डाला । शुग्भ ने जव यह सुना शि दवीने धृभ्रलोचन असुर्‌ को 
मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला 
तब वह द॑त्यराज बडा कुपित हमा । उखके होढ कंपने को । 
उसनं चण्ड ओर युण्ड नामक दो महादैत्यो को आक्नादी क्कि । 
ह चण्ड ! ओर हे मुण्ड ! तुम लोग बहुत बी सेना लेकर वहा 
नाश्नो ओर उस देवी के फटे पकड कर अथवा उसे षांध कर 
शीर यहां ले आथो । यदि इस्‌ प्रकार उसको लाने भ तु 
सन्देह ही तो युद्ध मे स प्रकर के अस्व-शस्तों तथा समस्त | 
आसुर सना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना । उस | 
खा ऋ हत्या हने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस्‌ अंबिका 
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# इ।त शुम्भानशुप के सनापति पूम्रलोचन का वध नाम छडा अभवाय सम।प्त + 
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भ्रीहुर्गाये नभः 
सातां अध्याय 


चगड ओर सुशड का वध 


ध्यान-- मे मातङ्गी देवी का ध्यान करता हं । वे रत्नजटिन सिंहासन प्र वैडकर पते हए 
$ भ च च, 
तोते का सधुर स्वर सुन रही ह । उनके शरीर का रंग श्याम है । बे अपना एक चैर कमल प्र रखे 


हए है ओर माथे पर चर्थचन्दर धारण करती है । कल्हार पलो की माला पहने बीणा बजाती ह । 


उनके अङ्क म कसी हई चोली शोभा पा रदी है । लाल रङ्ग की सादी पहने हाथ म शंखयुक्त पात्र 
लिये हए है । उनके यख पर मधु का हल्का-हल्शषा नशा जान पडता है ओर ललाट में यदी 


शोभा देरहीहे। 
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पातवों अध्याय ` | 
ऋषि वाल-ऽसके पश्चात्‌ शम्य की आज्ञा पाकर पै चटुः 
मुण्ड शादि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्तर-शस्वौ से लैस हे 
चल दिये । फर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय उचै शिख 
पर पहुंच कर उन्हान सिह पर्‌ विराजमान देषी को देखा । वे मन्द । 
मन्द-मस्करा रह। था । उन्हे देखकर दत्य लोग तत्परता से पक 
डने का उयोग्‌ करने लगे । किसी ने धष ताना, कि ने तल- 
वर्‌ संभाली ओर कुच लोग देवी के पास आकर खडे होगये । तव 
अविक कौ उन शुरं पर बडा कोष हयमा । उस समय कध | 
क कारण उनका मुख काला पट गया। ललाट मे भोहेव कहो गयीं 
तच्‌ चा स्‌ तुरन्त विक्राल-मुखी काली प्रकट हई" जो तल | 





सतर्वा श्रध्याय 
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वार ओर + लिए हए थीं । भिचितर खट्वांग धारण फिये ओरं 
चीते ॐ मड कभ साड़ी पहने, नर मुण्डो की माला से अलं 
कृतं च । उनक शरीर का मास भूख गया था केवल-मात 
म्स्थि-पंजर शेष था जिसे वे अत्यन्त भयंकर जान पडती 
धा। उनका शंख विशालं था । जीभ लपलपाने के रण ३ 
ग्रौर भी डरावनी प्रतीत होती थी, उनकी आख भीतर कौ 
धंसी हर ओर अगारे के ससान लाक्त थीं । वे अपनी भयंकर 
गजना से सम्पू दिशां को य॒ जा रदी थी । बड-बडे दैत्यों का 
वथ करती ई वे कालिका दैवी षडु वग ते दैत्यों श उस सेना 
पर ट. पड़ीं ओर्‌ उनका भक्षण करने लगीं । पे पाश्वर्कों 
श्रकुशधासे महावतौ ओर योद्धा तथा घण्टा सहित कितने 
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ही हाथियों को एक ही शथ से वृकडकर थुखग्रा्ं गास बना डाल 
थां । किसी को बालों से पकड लेती, धसी का गज्ञ दवौचःै 
किसी को पेगे से कुचल डालतीं ओर किसी क वात्ती के धके 
से गिराकर मार डालतीं थी । वे अयुते के पके हए वे-ब 
अस्व-शस्त यु ह से पकड लेतीं ओर रेष मे भर श्र उन्न, 
दातो से चश्नाच्रर कर डादतीं । पसी ने बलवा ए इईराप्म 
त्यो की वह सारी सेना खतम कर खाली खा टा ओर 
कितना को मार भगाया । कोई तलवार के घाट उदरे गये 
कोड खट्ग से पीटे गये ओर कितने ही असुर दातो ॐ अग्र. 
भाग स कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हए । इस्‌ प्रसार दैवी तें 
असुरो की उस्‌ समस्त सेना को षण भर मं धराशायी क 
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दिया । यह्‌ देख चण्ड उन अत्यन्त भयानक काली देवी की 
त्रोर ददा तथा महादेत्य मुण्ड ने भी अत्यन्त भयंकर बा 
कमी बौर से तथा हजाे बार चलाये हए चक्रां से उन भथा 
तश् नैवों वाल देवी को अश्रेत कर्‌ दिया । वे अनेकों चक देवी 
कै मुख मे समाते हए एसे जान पदे, मानो स्यं के बहुतैरे मणडल 
बाटल क उदर यें प्रवेश कर रहे हं! त्ब मयंक गजना 
करने काली काली ने अत्यन्तं रोष मे मरकर विकट _अडृहास्‌ 
ङ्िया । उख समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से 
देखे जा खकनै बाले दांतों की प्रभा से वै अत्यन्त उज्ज्वलं 
दिखाई देती थीं । िंह पर से उठकर चण्ड पर हमला (स्या 
ओर उसके केश पकड कर उसी तलवार से उसका पस्तकं चड 
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स अलग कर दिया । चण्ड को मारा गया दैख कर ण्ड ए 
द्वी कौ ओर दोडा तव देवी ने सेष मे मरकर उत्ते भी तलवा 
स घायल करके धरती पर घुला दिया । महापराकमी चरट्‌ 

शण्ड को मारा गया देख मरने से बची हई बाकी धेना. 
 आतंकित हौ चारों रोर माग गयी । तत्पल्वात्‌ काली ते चश | 
आर युण्ड के मस्तक दाथ मेँ ते चरिटका ढे पास जाक 
परचड अटृहास करते हए कहा-देवि! म चण्ड ओर युर्ड नामक 
इन द्‌ महाश्रघुरों को सेट करने के जिए ला हर । श्रव युद्ध. 
यज्ञ मं ठम शुम्भ ओर निशुम्भ का स्वयं ही वध करना । | 
ऋरि बले--यहां लाये हुए उन चणड-एड नामकः महादे 
को देखद्र कल्याएमयी चण्डी ने क्ली से सद्र वाणी मे क्हा- 











तिर संसार मं चामुण्डा के नाम ये तम विख्यात होवोगी 


** ३(त चस्ड-दुण्ड बध्‌ नामक्‌ सातवों अभ्याष पमाप्त # 
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त्राहवां अ्रध्याय 


श्तमीज का वध 
ध्यान मै अणिमा आदि सिद्वियुक्त शिरश से धिरी इद भवानी का ध्यान छरता ह । 
उनके शरीर का रङ्ग लाल है । नेत्रो म करूणा लदरा रही हे तथा हार्थो मे पाश, अंश्‌, बाख र 
धुप शोभा पाते हे । 
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शत अव्याय _. _ 3 
ऋषि बोले-चंड ओर्‌ युण्ड नामक देत्यां के मारे जाने तथा 
बहत सी सेना के विनष्ट हौ जाने पर दैत्यं के राजा प्रताप 
शुम्भ के मन मे बहुत कोध पेदा ह्या ओर उसने दैत्य की | | 
सम्पूरणं सेना कौ युद्ध के लिए प्रस्थान करने का अषदिश दिया 
वह बौला--आजं उदायुध नाम के दियासी दैत्य येनापि 
अपनी सेनाग्रो ॐ साथ युद्ध के लिए कूच करं ओर कृष्व नाम | 
वाले दैत्यो ॐ चोरासी सेनानायक अपनी-अपनी सेना से धिरे 
इए याना करं । पचास कोटि वीर्यं कुल क ओर सौ धौम्र-कुल 
के असुर्‌ सेनापति मरी आज्ञा ते सेना सहित प्रस्थान कं । | 
कालक, दोह द, मोयं ओर कालकेय असुर भी लड[{ई क जिए 
तयार ह मरी आज्ञा से तुरन्त प्रस्थान करे । भयानक शान ' | 











दशने वाला असुरराज शुग्म इ प्रकर आज्ञा दे सहघ्ो बदी- 
बी सेना कै साथ युद्ध कै लिए प्रस्त दत्र । उसभ अत्यन्त 
मयंकर सेना को आती देख चणिडिका ने अपने धूयप्‌ का टकारं 
रे प्रथ्वी ओर आकाश के बीच का भाग जा दिया । सूजन ! 
तदनन्तर दैवी के सिंह ने बडे जोर से दहाडना आरम्भ किया । 
पि अंबिका मे घण्टे के आवाज समे उस निनाद को ओर भी 
अधिकः बदा दिया । धष की टंकार, पिह की दहड ओर षट 
की ध्वनि ये सम्प दिशां मज उरी । उसी भ्यर्‌ शब्द 
सचे काली मे अपने विकराल सुख कौ अर्‌ सी वदा लिया तथा 
इष प्रकार ३ वरिजयिनी हई । उस तुल घीष को खनन दत्यो 
की सेनां ने चरो ओर से आकर चश्डिका देवीः सिह 4 तथा 













न 


ग क ककन 
= ~ ~~~ ~~ ~----~--- ~~~ ~~~ 
[ (कोक 
ति की ज 
त = त ज क कख ~ न. 


-~ -~ ~= 
जो = = 


[त 


== => 


~~~ 
ने 
णिति नि 


== 
(~न ~` ~ अद ~ 


इ गितं 
यः 


=: ~= ~= = 
= नमक # क" 9» ~ 
~~ = ऋ 








१३४ ुर्गा-सप्तरती-भाषा 


नि 00-00-00 


काली देवी को कोधपूर्वक धेर लिया । राजन्‌ ! इसी वीच मे 
असुरो के विनाश तथा देवतां क अभ्युदय के लिंटर व्हा 
शिव, कातिकेय , विष्ण तथा इन्द्र हि देवं फी शक्यां जो 


ग्रत्यन्त पराक्रम ओर बस मे सम्पन्ने शी उनके शरीरो भे 


निकल कर उन्हीं के रूप म चशिटिका दैवी के पाच गयीं । जि 
देवता का जंघा रूप जयी वेशभूषा ओर जेसी वासी 





वेये ही साधनों से सम्पन्न हौ उस उसकी शक्ति अधरों घे युद्ध कसे 
कै लिए आयी । सवसे पहले हंसयुक्त षिमानं पएर वैदी हई अक्त-| 
` त्र ओर कमंडल से शोभायमान ब्ह्माजी की श्रि उपस्थित | 
इ, ज्ि ब्रह्माणी कहते हे ! महादेवजी की शङ्कि प्रषम , एर | 
आरूढं ही हाथो मं श्रेष्ट वरिशल धारण क्षयि, महानाग क| 





च ------~~~ भाषाः बद "कता 
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कए एने, मस्तक मे चनद्रीखा से विभूषिते श वह 
एही । कातिकेयजौ की शङ्िरूपा जगदम्विका उन्ड का स्प 
धारण कयि श्रेष्ट मयुर पर विराजमान ह हाथ भ श क्रि किए 
तयो से युद्ध खमे के सिए आयीं । इती प्रकर भगवान्‌ विष्ण 
की शक्ति शष पर आरूद्‌ हो शंख, चक, गदा, शङ्क थल्‌ 
तथा खड्म धारण कयि वह॑ आई । अलुपम यज्ञ वागा का ₹ । 
पारण करने वाले श्रीहरि कौ शक्ति मी वाराहशसर भार 
करक ॐ वहां उषस्थित हई । नारमिह शक्ति भी. निह 
क सदश शरीर धारण करके वहां आयी । उञ्चकी गदन क गल 


स 


क टके से ्राकश ॐ तारे ब्र पडते थ । इसी प्रसर इ 


की शक्ति बजर हाथ मँ खाषे गजस तेवरात पर आसीन ही 
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्रायी । उसके भी सहस नच थे । जसा इन्द्रद्ाखूपह, वेमा 
ही उखा मी था । तदन्तरं उन देव-शल्ियीं से धिरे हृए सहा | 
देवजी ने चंडिका से कहा--येरी सन्तुष्ट क सिए ठप्‌ शीष 
ही इनं अद्रो का विनाशं करो । तवं देवी क शरीर ये अत्यन्तं 
भयानक आर परम उग्र चरशि्डिका शक्रि उत्पन्न हई जौ येकं , 
गीदड्यी कौ भाति शब्द्‌ करने लगी । उय अपयजिदा दैवी नै 
धूमित जटा वाले महादेवजी से कहा--मगवन्‌ । अप शंग्म 
निशुम्भ क पाय दत षन कर जाये ओर उन अत्यन्तं घमंड 
दानव शुम्थ एवं निशुम्भ से कहिये । साथ ही उनके अतिरिङ्क 
भी जो दानव युद्ध के लिये वहां उपस्थित ह उन्म मी द | 
` सदश दीज्य । “दैत्यो ! यदि तुम जीदित रहना चाहते हौ तो | 








मरारध्वा ्रध्याय १३७ 





(य क य 
(नि किन्न 
~ 


[ताद को वापस चले जागरो । इनदर को त्रैलीतय का. राज्य 
मिल जायं आर्‌ देवता यज्ञ भाग का भोग करं । यटि अपने बके 
चमट्‌ चे इर ठम युद करना चाहत द त्‌! आय । मेरी योगिनिया 
तम्र कच्च मस्‌ ते तप्त हो ८ क्योकि उद देवी तरे भगवान्‌ 
शिव कले इत के कायं म नियुक्त ङ्धिया था इदलिए वृह शिव 

दती क नाभये ससार मे विषयात हद । मगान्‌ शवं » ५8 ध 
हैवी कै बचन युनकर्‌ ३ महाद्त भी क्रोध मे मर्‌ गये ओर्‌ जह! 
कात्यायनः विराजमान थी उस अए बटे । इसके बाद्‌ 4६८ क्रोध 
म मर पहले ही दैवी के उपर बाए, शा ओओौर ऋष्टि आदि | 
रनक अस्वर की दषा दशने लभे । तच देवी ने भी खेल-खेल | 
ही धलुष की ठंकार की शरोर उसमे छड इष वडेवदे बाण | 
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दारा दत्यो ॐ चलाये हये बाणए, शक्ति ओर एरसों कार ्‌ 
डला । एर्‌ काली उनके आगे होकर शत्रा कौ शूल के | 
पहारो से विदीएं करने लीं ओर खटवाग से उनका कदम 
निकालती हई रणस्थली मे विचिरने लगीं ब्रह्माणी भी जिस-जित्च | 
ओर जाती, उसी-उसी ओर अपने कमंडलु का जल द्विडक द्र 
शव क ओज ओर पराक्रम को नष्ट करदैती थीं । ५। 
तथा वैष्णवी ने चकर से ओर अत्यन्त कोध मे दिहुवलं 
दर कमार कातिकेय की शति न दैत्यों का संहार आरम्य 
भा । इन्द्र शक्ति क प्रहार से आहतं ही संकडां दैत्य दनव ` 
धिर धारा हाते इए धराशायी हो गये । वाराह शक्ति ने | 
कितना को अपनी शृयुन की मार से नष्ट किया, दादौ के | 
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अ्न्निम माग से द्ितनौ कौ 
तय चरकी चोट से विदीणं हो क गये । नारसिंही मी दरस 
महादैत्यो को अपने नसोसे विदीणं करके खाती ओर सिंहनादं 
दिशा एं आकाश को यं जाती इ युद्ध-चन्‌ ध वाध 
= क्रिकले लगी । शिवदूती के प्रचण्ड अद्रहास्‌ € अन । म 
भीत्‌ हो कितमे ही अशुर पथ्वी प्र भिर पड । उह १ 
ने उस ससय अपना ग्रास बना लिया । इस अ वौ 
 मतगणोौ को नाना प्रकार के उपायौ से चडेवड अ ५ 
मरन देख दैत्य सैनिक भाग खड &५। मा क 
त्यौ छो युद्ध से भागते देख रक्तजा 4 खं सहादत्य ङ 
हो युद्ध के लिये अगि बह । उसके शरीर 
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पुथ्वी पर गिरती, तव उसी के सपान शक्किशाली ९ दूसरा 
महादत्य पृथ्वी पर पेदा हो जाता। महासुर रक्तवीज हाथमे गदा 
लेकर इनद्रशक्ति के साथ युद्ध करनेलगा । तव नदरी नेयप ने वजर 
स रक्षीज को सारा । वज्र से घायल होने पर उसके शर से रक 
बहन लगा ओर उसमे उसी क समान रूप तथा बल वले योद्धा | 
उन्न हाने लगे । उनके शरीरे खन की जितनी ब्र गिरीं , 
उतने ही दैत्य उत्यन्न हो गये । सव रतवीज के यमानं ही वीर्य. | 
वान्‌ बलवान्‌, तथा पराक्रमी थे । वे रक्त से होने काक् दैत्य भी | 
त्यन्त भर्यकर अस्व शस्तं का प्रहार करते हए मातृगणो के 
साध अत्यन्त घोर युद्ध करने लगे । एनः वज कै प्रहार से जव 
® प भ्तक पायल मा तो उरते रक्त दहने लगा जिते | 


ना 





| श्रार्वा-श्रध्याय 
>>> >>> 


१४१ = । 





हाये वैसे ही पुरुष उखन्न हो गये । वैष्णवी ने युद्ध मे खत 
बीज प्रं चक्र छा प्रहार रिया तथा रेन्द्री ने दैत्य-सेनायति को 
गदां € चट पष्चायो । वेष्एवी के चर से धायल होने पर 
उसके शरैर से जो रक्त वहा उससे उसी के बराबर आकारं | 
वाले सहस्व महादैत्य प्रकर हए, उनके द्वारा सम्पूणं जगत्‌ || 
व्याप्तं हयै गया । कामारी ने शङ्कि से, वाराही ने खड्गम । 
ग्रोर महिश्वरी ने विशूल से महादेत्य रक्तबीज खे घायल 
किया। उख महादैत्य रक्बीज ने भी करोधमें भरकर | 
गदा से खभी मातु-शक्तियों पर पुथकपुथक्‌ प्रहारं किया। | 
शक्ति ओर शूल आदि से अनेक बार घायल होने प्र जो उसके । 
शरीर से र्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी सैकडा अघर 
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उलन्नं हए । इस परदार उस महादत्य के रक्त से प्रकट हर्‌ 
अरो इर सम्प्रणं जगत्‌ व्याप्त हो गया । इसये देवता आत 
कित श उ । देवता कौ उदास देख चण्डिका ने साली से 
शीधताप्व॑कः कहा-- चामुण्डे ! तम अपने मुख को ओर भी 
विस्तृत करो तथा मेरे शस्व-पात से गिरने वासे रक्तन 
ओर उने उत्पन्न होने वाले महादैत्यो को तुम अपने इस 
उतातलं सुख से खा जारो । इस प्रकार रक्त से उत्पन्नं होने 
वाले महत्यां का मच्तण करती हई तम रण में विचरती रहो । ` 
एसा काने से उस दैत्य का सारा क्त खत्म हो जाने पर कह 
स्वय भी नष्ट होजायेगा। उन भयंकर दैत्यो फो जव त॒म खा 
वि धन जा्रोगी तौ दरे नये दत्य उन्न नदीं हो सकी " याँ ढह ` 


वा क 





॥ 





क्रं चिटिका देवी ने श्ल से रक्तबीज को मारा ओर कालो 
नै अपनै यख मे उसका र्त ग्रहए कर लिया । तव॒ उसने 
चण्डिका पर गदा का प्रहार क्षिया । छिन्त उस गदापात से 





दैवी कौ तनिक मी वेदना नहीं हई । रक्तबीज क घायल शरीर ` 


प बहुत-स रक्त गिरा । किन्तु ज्योही वह भिरा त्योंही चाम- 
ण्डा नै उसे अपने मुख मे ले लिया । रक्त गिरने से काली 
कै शख से जो महादेत्य उतन्न हुए, उन्हं भी यह चट कर्‌ 
गयी ओर्‌ उसने रक्तबीज का र्तं मी पी जिया । तदनन्तर 
देवी नै रक्तबीज को, जिसका सक्त चरडा ने पी किया था 
वज्र, बा, खड्ग तथा ऋष्टि आदि से सार डाला \ राजस्‌ | 
` इष प्रकर शसो क सुदाय से घायल एवं रक्तहीन हु 
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महादेत्य सक्तवीज प्रवी पर गिर पडा । नरेश्वर ! इदे दें 
तारों को अत्यधिक हर्षं की प्राप्ति हई ओर मातग उने 
अ्रघरो क रक्तपान क मद्‌ से उद्धत हकर नाचने < 


रति सक्ततीज क्ष नाषर्‌ श्राह्ां अध्यय सपाप्प 


कजकयड शद9 ग्व्कोर न्क, 





शरीदु्भये नमः 
नवां 9 
नवा व्यय 
निशुम्भ का वध 
ध्यान-- य अ्ैनारीश्वर के श्रीषिब्रह छी बराबर श्वरण केता दं । उसका रंग बन्धूकं एल 
ओर सोने ॐ समान खास सौर पीडा मिच्ञा जज्ञा हे । यह अपनी अजा म सुन्दर अचमाला, 


काश, अंश ओर वरदशद्रा घररड किये हुए है, अधंचनदर उका आ भूष हे ओर॑वह तीन नेर 
से शोमायुक्व दै । 


प्म © = 
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नो श्रध्याथ . 


शजा ने कहा-मगवन्‌ ! शापन मुभे रक्षी ३ 
सम्बन्धं रखने बाला देवी-चरित्र का यह श्रटूु 
बतलाया । अव रक्तबीज क मारे जाने क श्छ अत्यनी 
कोधित शुम्म श्र निशुम्भ ने जो कम या, उसके मेँ सुना । 











चाहता ह । ऋषि बोले-राजन्‌ ! संग्राम से रङ्कबीज तथा अन्य 
ठस्य के मरि जने षर शुम्भ शरोर नेशुम्म कै कोध्‌ क पारा 


भार न रहा । अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मासै जाती | 
देख निशुम्भ कोथ मेँ भरकर देवी की ओर दौड़ा । उसके । 
साथ अधुर की प्रधान सेना थी। उसके रागे पी तथा 


 पाश्वभाग में बड़े अघर थे, जो कोथ से ग्रो चाति हृष ` 


¢ 




















दवी को मार डालने क लिये आये । महाबली शुस्म भी अपनी 
सेना = साय मातुगएा से युद्ध करता इ कोधवश चश््िका 
को मारन क लर आ पहुचा \तवदेषी के साथ शम्भओओर 
निशुम्भ क वोर सम्राम विड गथा । वेदोनो मेधो कौ माति 
बाणौ शमे मीषए वषा करं रहे थे ! दोनो क चलाये इए बाणो 
` कौ चणिडद्ना ने अपने श्छ से दस्त काट डाला ओर शस्तो 
` की वषा इश्क उन दत्यफतेयां क अंगों मं मी चोट पहंचायी । 
निशय्भ नै तीण तलवार ओर चमकती हह दाल लेकर देवी 
की श्रेष्ठ सवारी सिंह क मये एर प्रहार किया । अपने गहन 
की चोट पहैवने पर दैवी ज्ञरप्र नामक बाणए से निशुम्भ की 
` उत्तम तलवार वुरन्त दी काट डाली अर उसकी दाल क 
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भी, जिसमे आठ चोद जडं थे, टुकडे-टुकदे कर दिया । अले 

ओर तलवार के कट जाने पर उस अधुर ने शक्ति चलायी, | 

किन्तु सामने आने पर देवी ने चरसे उसके भी दौ टके 
कर्‌ दिये । अवतो निशुम्भ क्रोध मे जल उठा र्‌ स | 
। दान ने द्वी को मारने के तिए शल उठाया किन्त॒ दैवी ने 
समीप आने पर उसे भी युक्केसे मारकर वर्णकरं दिया। 
तव उसने गदा धुमाकर चण्डी के उप्र प्रहार किया, परन्त 
, वह भी दवी के विशूल से कट कर भस्म हो गयी । तदनन्तर 
` दैत्यराज निशुम्भ को फरसा हाय मे लेकर त्रपनी ओर आते 
` देख दवी ने बाणो से आहत कर उपे धरती पर घुला रिया । 
। उस भयंकर पराकमी माहं निशम्म के धराशायी शे जामे ते 
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शुम्भ कथित हा ओर अविक का वथ करने कै लिए अगि | 
बदा । रथ पर वैठ-ेठे ही उत्तम स्तर से शोभायमान अपनी ` | 
बदी-बड़ी आठ अपम युजा से समूचे आकाश कौ ठक्कर | 
वह अदयुत शौमा पाने लगा । उसे अति दख देवी नै शंख 
बजाया ओर धटुष की डोरी का मी अत्यन्त दुस्सहं शब्द्‌ ` 
करिया । साथ ही अपने घण्टे के शब्द से, जो समस्त संनि का 


तेज नष्ट करते कला था. सम्पूणं दिशाच्रो को यजा दिया) 
इसके बाद धिह ने मी अपनी दहाड सं सिये अनक बड-बडे ` 
गजं का अहाद्‌ सद द्र है जाता था, आक, पृथ्वी रौर 
दशो दिशां को जा दिया । फिर काली ने आकाश मं 
उल कर श्रपने दोन हाथ प थ्वी प्र्‌ चौट क॑) इसमे 
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॥ . व | 
एेख मय॑कर शाब्द ह्र, जिधसे पहले के मी शद्‌ मन्द्‌ पड । 
गय । अरव शिद्रूती ने दैत्यो के लिए अमङ्गलजनक अड्हास | 
किया, इनं शब्दो को सुनकर समस्त ्रसुर थर उ, किन्त | 
। शम्भ को बड़ा कध हरा । उस समय देवीने ज शुम्य को | 
 लद्य करके-ओ द्रात्मद्‌ ! खडा रह कशा, तमी आकाश मे ( 
। खड इए देवता बोल उठे, जय हो, जय होः । शुम्भने कहां | 
अकर्‌ ज्वाला से युक्त अत्यन्त सयान शक्रि चलायी । ` 
अग्निमय परवत के समान आती हई उस शक्ति को देवी ने | 
बड भारी उल्का से दर हटा दिया । उस समय श॒म्ध की । 
गजना से तीनों लोक गू ज उठे । राजन्‌ ! उसी प्रतिध्वनि से । 
वेजपात क समान भयानक शब्द इमा जिसने पव शब्दो शे ` । 
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जीत लिया शम्य के च्लयेदहण्गणौणो देवी ने ओर्‌ 


~ 


दैवी के चजाये इष्ट बाणो छो शुष्म तै अपने मकर बाणो 


दरा सेश्डौ ओर हजार खण्ड इरदियि। तव कोष में 


मरी इदं चर्डि ने शुम्भ पर शु भे प्रहार किया जिस 
च्छित हो ह पृथ्वी प्र भिर पडा । इतने मे निशुम्भ की 
चेतना हई ओर उसने धष हाथ मे लेकर बाणो द्वारा देवी, 
काली श्रीर्‌ धिह को घायल कर डाला । फिर उस्‌ दैत्यराज नं 
, दस हजार बँ बनाकर चक के प्रहर से चण्डिका को आच्च 
दितं कट हिया । तेव हूर्भम पीडा का नाश करने काली भग्क्ती 
दुगा ने कुपित होकर त्रपने बाणो से उन चक्र तथा बाणं को 
कार भिराया । तव दह गदा हाथ मे लेकर षडे वेग से दोडा \ 
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उसके अति ही चण्दी ने तीच्ए धारवाली तलकर से = | 
गदा को शीघ ही काट राला । तब उसने शु हथ मँ लिया ॑ 
देवतां को पीडा दैने बले निशम्य को श हथ नें लिये | 
ओते देख चर्डिका ने वेग से चताये हए अपने श से उदधी | 
बाती वेद डाली । शूल से विदीणं हौ जने प्र उसकी दाती । 
सं एक दसरा महाबली पुरुष खडी रह खडी रह कहता हश्रा | 
निकला । उस निकंलते हए पशष की बात दनक दैवी अह्हास | 
कर्‌ हस पडी ओर खड्ग से उन्होने उसका मस्तक ट । 

डाला । एिरि तो वह पृथ्वी एर भिर एडा। ततश्चात्‌ सिंह । 
अपनी दाटां से अ्रघुरों की गने कुचलकरं खाने लगा, यह . | 

` भीषण दृश्य था । उधर काली तथा शिवदती ने सी 
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अन्यान्य दैत्यो का मच्तए आस्म क्रिया । कौमारी की शक्ति | 
मे विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हे गये । व््ाणी । 
के अन्त्रथूत जलं भे निस्तेज होकर कितने ही माग खड इए । 
कितने ह दैत्य माहेश्वरी क विशस से विन्न-भिन्न ही सेत 
दहे । शराष्षी क शूथन की चट से कितने का पृथ्वी पर्‌ कचम्‌ 
निक्त भया । वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दनव के ट्कड- 
दकं ॐ डाले । हेन्री के हाथ से वे हृए बज्र से मी कितने 
ही प्राते से सी हाथ धो वैठे । कुं असुर नष्ट ह गष, कल | 
उस महाब्ुदध दै भाम भए तथा कितने ही काली, शिद्दूती | 


८, (= ग्रा ्‌ गत | | 
तथा सह # ग्रास बनं गड्‌ । | 
| इति निशुस्भं ३घ॒ नाक नवां यध्याव समाप्त # | 


न्ननेः- 





शोदुगाये समं; 
दसवां अध्याय 


सुम्भ ३ेष 
ध्यान- पे सये प्र अधं बर धारस सने बाली शिदशविदस्ररूणा भग्‌ 


भस ध न 


हृदय म॑ चिन्तन कता ह । बे तपाये इर रोने ङ समार सृन्द्र है । प्रय, चन्द्री ` 
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दवौ अध्याय 
7से--गलव्‌ ! अपने प्राणौ ॐ वान ८ 


म 


वनी इई हे किन्तु द्री स्वियो का सहया लेकर लडती है" दवी 
मोती ष्ट ! भ अली ह ह 1 इस संसार्‌ ५ मर सिवा दूसरी 
कौन दै ।देखं ये मसी ह विभरतिया 2 इस धुभपे दी प्रवेश 

हं तत्वश्चत ब्रह्मणी आदि समस्त दैवियां अम्बिका 
दैवी ॐ शकर मे शषसा गयीं । उप॒ ससय केवल अश्वक ट्वी 
ही शेष शह गयीं । देवी भेलौ-म अपन विभूति सै अनेकं 


कक व्र 


~ 
ग न्दज्यणकन्क+ केक कनक ककार ककन कको कोका = = = कम कन त-ना 
च 


कियन्न (बब (((((((-(-न(((-(-((-(-(- 


१५६ दर्गा-सप्तशती-माषा 


0-0-06 --@-0-0-0-2- < > <>? >> <^ 0-9-0-9*-6व 


रूपो मं यहो उपस्थित हई थी । उन सव ष्पी क भने र ८ 
लिया । अब अकेली ही युद्ध मँ खडी ह । तुम भी स्थिर हे 
जारो । कषि बोले-तदनन्तर देवी ओर शुम्भ दीनौ मँ सव देव- । 
तात्रा तथा दानवं के देखते-देखते भयंकर संग्राम लिड गया । | 
बाणो आ बोलार तथा पने शस्यो ओर दारण अस्वो के प्रहार 
कै कारण उन दोनों का यु खव लोगों फे बडा ययानकं [ 
प्रतीत्‌ हया । उस समय अंबिकादेषीनेसेकटों दिव्यास्त्र कदे ` 
उन्हं दत्यराज शुम्भ ने उनके प्रतिकारक अस्व हस कार | 
डाला । इसी प्रकार शुम्भने जो मी हिव्य अस्व चक्षाये उन्हे 
परमेश्वरी ने म्यक हकार शब्द के उच्चारण मात्र त खेल. 
सल मं ही विनष्ट कर डाला । तव उस दैत्य ते सेको बाह से 
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देवी को टक दिया । यह देख कोध में भर कर उस देकीने भी 
वाण दक कर उच्छ धद्धष काट डाला । तदन्तरं असुरो क 
स्वामी शम्भ ने सौ चौद पाली चस्रकती इई दाल ओर्‌ तलवार 
हाथ ये खे उस सपय दैवी पर आक्रम किया । उस आते 
ही चरि ने अपने धडुष सं बीड ईए नन्‌ वाणो दरा 
उसकी स्यं छरिलों क खमानं प्रशमन टालं ओर तलवार 
को तरन्त छट टिया । फिर उस्र दैत्य के घोडे ओर सारथी 
भी मरे भये, धठ॒घ्‌ तौ पहटौहौ क्ट चका था, चम्‌ उसने 
 अ्रभ्विका रौ मारने के लिए उदयत हौ मर्यकर अुद्गर हय 
म जिया । उसे आत देख दैषी ने अपने पैने बाणौ स उसका 
भदगर मी काट डाला, इस पर भौ वह असुर मुका तान कर 


। ~ १ ८ 
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दर्गा-सप्तशती-भाषा 


बड गेग से देवी खी ओर दप । उदं अरभुरदर 
छाती मे घुक्का भाश, तव देवी न भा उरक ठे 
पुष्टि प्रहार किया । देवी ख धष्पड्‌ खाद द 
एथ्वी पर भिर पडा किन्तु एनः सहसा प्दत्‌ ३2३ 
हआ । पिर उल्ला ओर देवी को उदर तेजा 
हो गया । तव चरिटिका अकाश येमी बिना 1 
के ही शुम्भ के साथ युद्ध करने लगी । उस्र संख्य रै 
चण्टिका आकाश मे एक दस यै लडनै के। उ 
युद्ध सिद्धो ओर मुनियों को आश्चयं मे दानै ब 
फिर अभ्विका ने शुम्भ के साथ बहुत दरं तक यु 
पश्चात्‌ उस उठाया ओर्‌ पुथ्वी एर पटक दिया 





पद ~ 








दशर्वां भ्रध्याय १५९६ 


एर पृथ्वी पर्‌ आने के बाद्‌ बह हरता असुर पनः चण्डिका 
को भरने क क्लिए उनकी ओर बड वेग से दौड । तब समस्त 
दैत्यो के सजा शस्य से अपनी ओ्रौर्‌ आत देख देवी ने शल 
ये उवी दती वेदर्र उसे पएथवीप्र भिसि दिया । देवीके 
शस खै धार भे घायल दने एर उख प्रा पले उड्‌ गये 
` श्रीर्‌ वह सघुदरौ, दीपो तथा पवतो सहित प्व को केपाता इत्रा ` 
भृमि पर भिर पड़ ! उस दुरात्मा क भे जने पर सारा जगत्‌ ` 
प्रसन्न हौ भया । आदश स्वच्छ दिखायी देने लगा। पहले 
जो उत्यातदुचकः मेव ओरौ उल्कपात हते, वे ख शन्त 
हये गये वथ उस दैत्य के मरि जाने प्र नदियां भी ठीक मागं 
पे बहनै लगीं \ उस सपय शुम्भ की मरृल्यु क बाद संपूण दव 


ज कक जानक द ~ ~ 
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जयोक दत्‌ पाकम 
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तां का हृदय आहलाद से भर॒ गया ओर गन्धल मीठे | 
मी मीत गाने लगे । कुल गन्धर्व बाजे जाने लगे अर अप्सु 
रए चतय करे लगीं । पवित्र वायु बहने लगी । सूयं ११ कशत 
उत्तम हो गयी । यक्गशाला की हुम हई आग अपने आ 
त हो उटी तथा संप्रं दिशाश्र के म्यकर्‌ शष्ट ३ | 
ही गये । 







ॐ इति शुम्मवध नामकं दसवां अध्याय षमाप्त # 


= श्रीदुगाये नमः 
९ ट | 
उयारहवा अन्याय 
देवतायां दरार देवी की स्वति ओर देवी दारा 
देवतां को वरदान 
ध्य(न-- मे युवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हं । उनके श्रीश्रगो कौ चमक प्रातःकाल क धुर्य 


के समान है । माथे पर चन्द्रमा ऋ! यु्ट है । वे उभरे हए स्तनो आर तीन नेत्रो से शोभायमान ह । 
उनके मुख प्र युर्कान का छटा छता रहता है रोर हाथों में वह वरद; अङुश पाश तथा अभयशद्रा 


गोभित दह । 
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ग्यारह श्रध्याय 

ऋषि बोले--दैवी के दवारा वं महा ग्रधुरश्वर शुम्भ क सार 

जाने पर इन्द्र आदि दैवता श्नमि को अगे करके उन्‌ कात्या 
थनी दैवी की स्त॒ति कलै को । उस समय इष्ट प्राप्ति होने 
से उनके युख-कमल चमक उठे थे अआँर उनके प्रकाश मे . 

` दिशा मी जगमगा उटी थी । देवता बले--शराणगतं की 
पीडा दूर करने वाली देवि ! हम पर प्रसन्न हीय । सम्पूण । 
जगत्‌ की माता ! प्रसन्न होश्रो । विश्वेश्वरि ! विश्व की 
शा करो । देवि! तुम्हीं जडचेतन जगत्‌ की स्वामिनी ही । वम ` 
इष जगत्‌ की एकमात्र ्राधार हो, क्योकि प्र्वी सूप मं वब्हारी ` 
ही स्थिति दै । देवि ! त॒म्हारे पराक्रम को कोर नही लांघ यक्ता । ` 


न १ ॥ 
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` तम्दीं जसरूय म स्थिति होकर सम्पूणं जगत्‌ को तृप्त करती 
हो । तुम्‌ अनन्त बलं से सम्पन्न वैष्णवी शति हौ । तुम इस्‌ 
विष्वं पे करणभूता परा साया वुश्ी ह । देवि! ठमने इस 
, समस्त जभद्‌ को महित कर सका है । तुश प्रसन्न होने पर्‌ 
„ इस प्रथ्वी पर मोकपदं ॐ प्रापि सरत हो । सर्पं विदय 
 तम्दरे ही भिन्न-भिन्न रूप्‌ है । जगत्‌ मे जितनी-जितनी स्वियां 
' ह वे सब तुश्ारी तियं है । जगदम्बे ! एकमान्‌ तुमने ही इष 
"विष्व को व्याप्त कर रक्खा है । तुम्हारी स्वति क्या हौ सकती ६ ! 
` त॒म तो स्तुति कले योग्य पदार्थो ये एरे एवं परा बाणी श । 


£ 


 .. दवि! जव तुम स्वस्वरूप एवं स्वगं तथा मत्त प्रदान्‌ करने 





श्वा 


ज काको ककः 


दुर्गा-सप्तशती- भाषा [र ~... 
उ सि अच्छी उक्तियां ओर क्या हो सकती दै। बधि 
रप से सव लोगो के हृदय मे विराजमान रहने वाली तथा स्वगं 
एवं तत प्रदान करने बाली नारायणी दैवि ! ठम्हं नमस्व द! 
कला काष्टा आदि के रूप से कमशः अवस्था परिवतन कयं आर ` 
ले जाने बाली तथा विश्व का उपसंहार करने मं समर्थं नारायणि 
तरह नमस्कार है । हे नारायणि तुम सव प्रर का संगलं करनं " 
वाली कस्याएमयी शे । मंमलदायिंनि शिवा ही । सू पुरषार्थो 
` को तिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सल, तीन नेव बाली एवं 
गोरी हो । तगह नमस्कार है । तुम सृष्टि के पालन ओर संहार 
की शक्िभृता, पुरातन देवी, खणो का आधार तथा सव॑यए- 
सम्पन्न हो । नारायणि ! तुम्दं नमस्कार है । शरण में आये हये 
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ग्यारहवां श्रध्याय १६५ 
` टीनों, पीडितो की स्ता में रत रहने वाली तथा सवी पीडा 
का निवारण करने वाली नारायणि देवि ! म्ह नमस्कार है। 

नारायणि ! तम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हसो से ते हए 
विमान पर बैडती तथा कुशमिभरित जल बड कती रहती शे । 
~ तुमह नमस्कार है । माहेश्वरी रूप से व्रिशल, चन्द्रमा एवं सपं 
„, को धारण कने बाली तथा महान्‌ वषम की पीट पर वेने 
वाली नारायणि देवि ! तष्टं नमस्कार है मोरो मर यग से. 

चिरी रहने बाली तथा महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी 

रूप धारिणी निष्पापे नारायणि ! वमह नमस्कार है । शख, चे 

गदा ओर शाङ्गधदष रूप उत्तम्‌ अस््रयुधों कौ धारण करने 
वाली वैप्णवी शद्वि रूपा नारायणि ! तुम प्रसन्न होमौ । तुम्ट 


॥ 
|} 
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| 
नमस्कार ह । हाथ मे मयानक महाचक्र लिये रौर दा एर 
धरती को उठाये वाराही रूपधारिणी कल्याणमयी नारायणि ! 
तहे नमस्कार है। भयंकर नृपिहस्प से दत्य के वधक क्लि 
 उदयोग कने वाली तथा विथुवन कौ रला मं सलं्न रहने बाती 
नारायणि तहं नमस्कार है । मतक पर श्विरीर आर हाथमे 
महावज्र धारण करने बाली, सहस नेवा क कारणं उदृ दीप्त 
दिखाई देने बाली ओर्‌ व्रचाघुर क प्राणो क अपहरण रने बाली 
` इन्द्र शक्तिरूपा नारायणि देवि ! वब्टं नयस्छर है। शिवदूती रूप 
से दत्यो की महती पेना का संहार करने वाली तथा मयंकर्‌ रूप 
धारण कले बाली नारायणि ! वुष्हं नमस्छर है । दाद क सरण 
भयन्‌ मुखवती सु माला से ्रलंकृत, युडमदिनी चरु डा 
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` शूपा नारायणि! तुष्हं नमस्कार है। महाविया, श्रद्रा, एष्टि, स्वधा. 
 लच्मी, भुवा, महारात, लज्जा तथा मह। अव्या रूपा ! सुगं 
, नमस्कार है । मेधा, सरस्वती, वरा, भरति, तामसी, नियता तथा 
. शा रूपिणी नारायणि ! वष्ट नमस्कार हे । सवेस्वरूपा सर्वेश्वरी 
. तथा सत प्रकार की शक्ति से सम्पन्न दिव्यरूपा हग दवं | 
, सव मयों से हमारी रचा करौ, वुम्हं नमस्कारं ह । कात्यायनि ! 
यह तीन नेत्रो से शोभित तुम्हारा सोम्य युख संच प्रकारं कै 
भयो से हमाय स्ता कर । वुभ्द नमस्कार है) मद्रकाली! 
ज्वालाश्रों के कारण विकराल प्रतीत हीने वाला, अत्यन्त . 
` भयंकर रौर समस्त श्रस॒रों का संहार करन चलि ©.।। 
ˆ त्रिशूल मय से हमारी रता कर । तमह नमस्कार दै । देवि! 


। 
|| 
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जो अपनी ध्वनिं से सम्प्रणं जगत्‌ को व्याप्त करके दैत्यो क 
तेज नष्ट कर देता ह, बह तुम्हारा घण्टा हम लोगों की पापों ` 
मे उसौ प्रकार रता कर जसे माता अपने पुत्रौ को इरे कमों से 
बचाती है । चणिडके ! त्डरे हाथो मे सुशोभित खड्ग जो 
अघर के खत ओर ची स चिते है बह हमारे लिए कल्याए्‌- 
कारक ह । हम तम्हे नमस्कार करते हे । देवि ! वम व्रसन्न होने 
पर सव रोगो को नष्ट कर देती हो ओर कोधित होने पर मनो- 
वाञ्चति समी कामना कानाश क्र दैतीद्ये। जौ लग ` 
एम्हार। शरण मं जा चके है, उन प्र विपत्ति तो आती ही 
नह। । त्यय शरण मं गये हए मदष्य दूसरों को शरण देते ` 


याग्य ह जाते ह । देषि ! शरंिके ! ठमने अ्रपने सरूप को ` 


नकन ति भ भ ~ - 
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^ अनेक भागों मंगंट करके नाना प्रकारकेस्पों से जो इस 

पमय इनं वसद्राही यहादत्यो का संहार किया है, वह खव 

दूसरी कन कर सकती थी ! विया भे ज्ञान को प्रकशित 
करने गरले शस्त्री मं तथा आटि वाक्यो में तुम्हारे सिवा ओर 
 किषष्छ क्छैन है। तथा तुमने बोडकर दरी सैन एसी शङ्ख 
है, जो इस विष्वं को अज्ञानमय घौर अन्धकार से परिपरणं मयता 
. शूपी गहे मे निरन्तर भरा रही हो । जहां रात्तस, जह भयंकर 

विषेदे यांप जहां शव ओर तटेरो शी सेना ओर जं दावानल 
हो, दहा तथा संथुद्र के बीच भी रहकर तुम विश्व की रला करती 
 " है, इसलिए संप विश्व कौ धारण करती हो । तम मगवान्‌ विश्व 
+ नाथ करी मी पएजनीया हो । जो लोग मक्तिप्रवंक तम्हारे सामने 








मस्तक नवाते ६ षे संपृणं विश्व को आश्रय देने बलेहीते है। ` 
षि प्रसन्न हग्रो । जैसे श्प समय असुरा का वध कक 
तमने ही हमारी रता की है, उसी प्रकार सदा हमं श्तु % 

भय से बचाञ्ो । संपृणं जगत्‌ का पाप नष्ट क्र बड बड उप- ` 
रवं को शीघ दर करो । विश्व की पीडा दर करने दाली देवि! ~ 
हम त्ारे चरणों पर पदे हए है हम पर प्रसन्न होतो । त्रिजलीक 
निवाधियो की वन्दनीया परमेश्वरि ! सब लोगो को वरदान दो । 
दैवी बोली--देवताग्र ! मे परदान्‌ दने को तयार ह्‌ । तुम्हारे ` 
मन में जिसकी इच्छा हो वह व्र मांग लो । संसार फे लिए उसं 
उपकारक व्र को मँ अवश्य दर गी । देवता बोले-सर्वरवरि । 

त॒म इसी प्रकार तीनों लोको की सारी बाधाश्रों को शान्त करो 








९ 


र हमारे शवो का नाश कती रहो । दैवी बसी श्वं ` 


ग्यारहुवां श्रध्याय १७१ 


ताथ ! केवस्वत मन्वन्तर के य ट{इिसवे युग मे शम्भ ओर 


: निद्युम्भ नाम्‌ के दौ अन्य महादेस्य पेदा होगे । तव मेँ नन्द 


वाले के घर मं उनके पतनी यशोदा क गर्भ से पेदा हो विन्ध्या 
चल मं जाकर ररदगी ओर उक्त दोनों असरों का नाश 


` करू गी । फिर अत्यन्त मयंकर्‌ रूप से पृथ्वी पर अवतार ले 


मे वैप्रचित्त नाम बालं दानवो का वध करूंगी । उन भयंकर 


महादैत्यो को म्ण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की 
| ` मति लाल हौ जाएंगे । तव स्वगं मे देवता ओर मत्य॑लोक मे 


मंदष्य संदा मेस स्ति कते हए यमे शकदन्तिकाः कगे । 
पिर जब प्रथ्वी पर सो वर्षो ॐ लिए वषां स्क जायगी ओर पानी 


, ~~~ हनी 


"ष्‌ 
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का अमाव हो जायगा, उस समय युनियों के स्वति करते परमे ` 
थ्वी प्र अयोनिजा खूप में प्रकर हीखगी भ्रौर सौ नेवं से 
युनियो की ओर देख गी । अतः मवष्य शताक्ती' इस नाम से 
मेरा कीतेन करेगे । देवता्रो ! उस समय में अपने शरीरस 
उत्पन्न हए शाका द्रया समस्त संसार का भरण-पौषण = 
करू गी । जव तक वषा नहीं होगी, तव तकवे शाक ही सबके `: 
प्राणो की र्ता करेगे । एेसा करने के कारण पृथ्वी षर शाक- ` 
ग्भरीःकेनमसेमेरीप्र चिद्धि हगी । उसी ्रवतार मंम द्म 
नामक महादेत्य का वध भी करूगी । इसमे मेरा नाम र्गा 
देवीं के रूप सेप्रसिद्ध होगा। पिर जवम मीम श्पधारण करके ` 
नियो का रला के लिए हिमालय पर्वत पर रहनेवाले रा्तस ` 


न > ~ 
1 
चे ४ = 





ता 





` ग्यारह ब्रध्यायं _ _ ` ` 








कर मेरी स्तुति करेगे । तव मेरा नाय भीमादेवी क स्पे 


प्रसिद्ध होगा । जव अरुण नामक दैत्य तीनों लोको मेरी 
उपद्रव मचायगा तव मं तीनौ लोक का हित करनेक किष लेसे 
पाले असंख्य अमरो का रूप धरण खक उस्र महा्र्चर्‌ क 


: वध कलशी । उस समय सष लोग रामर कै नास से चार 
¢ तरफ मेश स्वति करेगे । इय प्रकार अव-जघ संघार मे दानवी 


बबा उर्पर्वत हमा तवतव अवतार रकर्‌ + शनु्रा का 
` ९।&॥९ र शा | 


# इति देवीस्तुति नामक ग्यारहवं अध्याय समाप्त # 


9 कि `) १ मि 





भारतीय परम्परा जिसमे यन्त्र मन्ध 
तन्त्रो का श्रति थ्रादर है । नीचे लिखी 
२१ इक्कीस पुस्तकं जो हमे पौराणिक 
यरबर मन्त्र तस्त्र पर्‌ विश्वास दिलतीहं 
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श्रीदुरगाये नमः | 


देवी चस्ति के पाठ का माहास्य 
ध्यान- र तीन नेरौ वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता ह | उनके श्री अंगो की प्रभा बिजली 


क के समान है। वे धिह ॐ कथे पर विराजमान भयर प्रतीत होती ह । हार्थो मे तलबार ओर दाल लिये 


यनेक कन्याये उनकी सेवा मे खडी है । वे अपने दर्थो म चक्र, गदा, तलनार, दास, बाण! चख) 
पाश ओर तर्जनी मुद्रा धारण किये हृए दै । उनका स्वस्प अग्निमय हे ओर वे माथे पर चन्द्रमा का 


एड्ट धारण करती हं । 


ककत (0. कक 


"ब्य 


 बारहवों अ्रध्याय 

देवी गती --देवता्ो ! जो एकाग्र मन होकर प्रति दिनि इन 
स्ततियों से मेरी बन्दना करेगा, उसकी सारी बाधा म निश्चय ` 
ही दूरं कर द्रंगी । जो मधु केम का नाश, महिषाघुर्‌ का वध ` 
तथा शुम्भ-निशु्प के संहार के प्रसङ्गका पाठ करगे तथा 
अष्टमी, चतुर्दशी ओर नवमी को मी जो एकाग्र मन हौ भक्कि 
भरे हृदय से मेरे उत्तम माहारम्य का श्रवण करगे उन्हं कोह पाप ` 
नहीं बं सकेगा । उन पापो से आने वाली आपत्तियां भी नही 
एणी । उनके घर मे कमी गरीबी नहीं होगी तथा उनको 
कभी प्रेमी जनो के वियोग का दुःख मी नहीं सहना पड गा । 
, नाही नही, उन्दंशतरुसे,लटेगोमे, राजा से, शस्व सेः 
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ग्राहि करेगा, उपमे मे षदी प्रसन्नता क साथ प्रहस शरू गी । 


शरत्काक् मे जो वार्षिक सहपजा क जाती ह, उस अवक्र जा 


मेरे इ माहात्म्य को भक्गिप्वंक नेग वह सवुष्यं फ प्रसा 
मे खव बाधाश्मो मे युक्र तथा धन-धान्य एवं पतर धे शस्पन्न हग 
इयम कुचं मी सदेह नहीं । फे इयं माहात्यं ख शन्कर तथं 


मेरी शुभ उत्तियो को सुनकर ओर युद्ध मे कयि मेरे एराकमों 
को स॒नकर सवुष्यं निभय ही जाता है । उस शत्र कानाश 


हो जाता ह आह उसकी सब प्रकार मे कल्याण होतो है तथा 
उसका कुल सुखी रहता ६ । सवत्र शन्ति कम॑ भ, डु 


स्वप्न दिखाई देने पर तथा मरहजनित मय॑कर पीडा उपस्थित ` 


हीने पर मेश माहात्म्य श्रवण करना चाहिए । इखये खव विघ्न 
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। बाधा तथा भयंश्टर ग्रह शन्त हौ जाती है ओर वषयो | 
, दरादेखा इः स्वप्न्‌ यं वदत जाता है । बागों 
प पीडित इद बलकं के जिद यह आदाय शान्िष्छश्कः 
` है तथा सुप्य के संगठन में एट होने पर यह अच्छी प्रकारं 
मत्री करनेवाला हता ३। यह माहारम्य सारि इष्टजनेके यलं 
क नाश करने बाली हे । इयके पाटना से र्ती यतो ओरं 

. ` पिशाचौ का विनाश हौ जाता है । मेरा यह सव माहात्म्य मेरे 

. , सन्निधान की प्राप्ति करने बाला है । पत्‌, पुष्य, अर्ध्यं, धूप 


दीप, गन्ध आदिं उत्त साम्गियो हारा आराधना करने से 


. . प्रतिदिनं स्नानं करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगो का 
` अर्पण करने चे तथा दान दैनै आहि से एक वषं तक जो भेरी 


न नि । ~ व 
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पूजा की जातो है उसे युपे जितनी प्रसन्नता हती ३, उतनी 
प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चि छ एकः बरं र्षणं सरन भी 
मरे हो जाती है। यह माहाप्म्य श्रवण इन परं पाषा इ ६२ 
प्रर आरोग्य प्रदान करता है। २ प्राटुथावि छ खैत॑न्‌ सपर्‌ 
भरतो से र्ता करता है तथा मेर युद विषयक चरत इष्ट अद्र 
का संहार करने वाला है । इसके श्रवण कैशनं पर सवुष्य क 
शत्र का भय नही रहता । देवता ! तुमने ओर जह्म्षियों मे 
जो मरी स्ततियां की द तथा ब्रह्माजी ने जो मेस स्ततियांकी | 
है, वे सभी कल्याएमयी बुद्धि प्रदान करतीं है । वनम सूने मागं | 
म्र अथवा दावानल से षिरजाने पर, निजन स्थान में ज्ंरेरोके ` 
पज मं पद जाने पर या शतरु्रो से पकदे जने पर्‌ अथवा 
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जंगल भर॑ संह, बाघ या जंगली हाथियों के पीला कने पर 
करोधितं रजा ॐ ्रादेश से कप या बन्धन के स्थानं मे ले जये 
जाने पर अथक यहास्ागर्‌ सं नाव पर्‌ वेठने के बाद भारी तृपफान 
मे नाव्‌ कै इगलग हे एर ओर! अत्यन्त भ्यकर युद्ध मं 
शस्व छ प्रहार शने पर अथवा वेदना से ग्रधित हीने पर, सभी 
भ्‌ भृ कै उवस्थ हने पर जो मेरे इसे चरि का 
स्थरएं ददता ३. बह स्नखट ये अक्त हो जाता है । मर प्रभाव 
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: स सिह आटि जंभसी इ लार्‌ जानवर नष्ट हो जति तथा 
तरे ओर श सी भरे दर्वि छ स्मरण करने वाले पशष से 
दूर्‌ भमत ह ¦ पं शं कहकर प्रचरड पराक्रम वाली 


4 
भगवती चशिडिका यव देव्ता के दैखते-देखते ही अन्तधल 
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ही गई । धस्त दैवता थी शक्रश के यरे जानं से नम्य 
हो वहते की भांति यज्ञभाग का उपयीग करते इए अपने-अपने 
अधिकार का पालन करने समे । संघार क संहर करने कले 
महाभयंकर अतल पराकमी नीचं देवशवु शुरं तथा सहाबल। 
निशम्म कै युद्ध मे देवी इरा मरे जने पर शै दैत्य पातिते 
लोक मँ चलते आये । राजव ! इख प्रकार भगवती अंबिक्ष देवी 
नित्य होते हए भी एनः-पुनः प्रकर होकर जगत्‌ क स्ता करता 
है। वै ही इय विश्व को मोहित ङती, प दी जगत कं जन्म 
देती तथा वे ही ग्रथना कने पर शन्तष्ट हय विज्ञान एवं समृद्धि 
प्रदान करती दै । राजव । थहाप्रसय कै संधय यहामारी स 
स्वरूप धारण करने वाली ३ महाकाली ही इयी सथस्व ब्रह्मद 


नवम द ०5 
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मे व्याप्तं ह । ३ ही सयय-खयय पर महामा हेती ओर वे दही 
स्वथं अजन्मा होती हई मी शृष्टिकेष्यमे व्रष्ट हती दै। 
वै छनातनी दैवी दी समयाबुस्ार सपं शतो पे स्ता करती 

। महुष्यौ ॐ अभ्युदय ऊँ यय वे ही घर्‌ भँ लच्मी ॐ खूप 
पर॑ स्थित ह्ये उन्नति प्रदान शती है ओर वे दी इय अभाव के 
: समय दषितो बनकर विनाश का कारण दती ई ! पष्प, धृष, 
. ओर गन्धं आदि से पूजन करके उनकी स्ति करने पर बे धन, 
धाचि इद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती ह । 


ॐ इति एल्स्तुति नारक बरवां श्रष्याय माप्त # 


र 








चक ~ 





। प्रपना लोशूप्लोक सुधारे । 


केवल ईश्वर का भजन ही भरापको सुखं श्रौर शान्ति का जीवन प्रदान कर सकता है । जिन्होने ईवर का गायन 
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तैरहं अध्याय 


श्रीदुगयिं नमः 


रथ॒ ओर वैश्य को देदी का शरान 
ध्यान डो प्रातःकाल कै धरसण्डल की-ष्ी कान्ति धारण कथने गली है, जनके चार भुजा९ 


~ शरोर तीलनेब दहं तथा जो अपने हाथा पश, अङ; 
उन्‌ शषा देवी खा ध्यान कृशता दह । 


[1 0 


जयन्त केका च 


भय पुरा धाश किये इए है, मे 


तरहवों अध्याय 


। 


ऋषि बोले-राजन्‌ ! इस प्रकार मेने त॒म से देवी के अरपम 


माहात्म्य का वणन किया । जो इस जगत्‌ को धारण करती है 
उन दवी का ेसा ही प्रभाव हे। पे ही विया ( ज्ञान ) उसष्च 
करती है । भगवान्‌ विष्ण कौ बायास्वरूपा उन अभवत) 
हरा द तम, यह वेश्य तथा अन्यान्य चििद्धीजन सौक्िति 


; ॥ 
< 


हाते ह मोहित हए है तथा भविष्य मे मी भोहित ह्यने। ` 
महाराज त॒म उन्दी परमेश्वरी की शरण में जाम । पूजा दने 
पर वे ही मवुष्यों को भोग, स्वगं तथा भोतच्त प्रदान करती है । 
माकणएडेय जी कहते है -कोषटुिजी ! मेधा युनि क वचन घनः ३ 


राजा घुरथ ने उत्तम त का पालन करने वा उन मशभाग 





द्य ~ -- ~ ^~ 
तेहरर्वां श्रध्याय ६ 


` -प्रहषक्े प्रणाम छया । ३ अत्यन्त पघता ओर राल्य के तिनं 
जाने से बहुत छिन्न हय चके थे) सहासने ! इसलिए विर क्ख 
कर्‌ वै राजा तथा वेश्य तत्कल तपस्या करने चलते गये ओर्‌ 

दभ्वा कै दशनं कै जिए नदी के तर परर रहकर तपस्या 
~ करने लगे । वह रजा ओर वैश्य उत्तम देवीसुक्त छ जप करते 
~ इए तपस्या थै लग गये । वै दोनी नदी के तद पर देवीकी 
" छी की मरति वनादर पुष्प, धूप ओर हवनं आदि के हरा 
` उन आराधना कश्नै संगे । उन्होने पहले तौ आहार को 
` धीरे धीरे कम किया । फिर विरुकुल निराहार रह कर देवी मं 
“` मनं लंमयि एकाम्रताप्ररक उनक्छ चिन्तनं आरस्म किया । वे 
दन अपने शरीरं क रक से प्रोनित वलि देते इए लगातार 


9 ६ 4 * # कं 
७, ९. च 0 


& - | ` ` "ववत 
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तीन वेषौ तक संयमप्वंक पजा शयते रहे । इष एर प्रखन्न हौकर 
जगत्‌ को धारण करने बाली चण्डिका देवी ने साचात्‌ दशन 
देकर कहा । देवी बोली--हे राजन्‌ तथा अपने कल से आन 
न्दितिं करने बात वेश्य ! तुभ लोग जिद वस्तं दी छयनारखते । 
ह, षह भुभये भोगो, म॑ सन्दष्ट हं । अतः दुं कह सव कव । 
ह गी । माकण्डयजी कहते है--तव राजा नै दख जन्मे "1 
नष्ट नं हने वाल रज्य मागा तथा इद्‌ जन्य मे मी श्रो 
वग सेना फो बलप्वक नष्ट करर पुवः अधना शास्य वप्त ढर्‌ ` 
लेने ऋ वादान सांगा । केश्य का चिस संसार्‌ खी श्रौरसे खिन्न | 
८१ धरङ हा चक थाञ्र बड इदमान्‌ चथा अतः उस 
¢ छ 


न्य 





` समय उस्न ममता ओर्‌ अर्हकार्‌ खूप आप 


न 11 (4 अअ भक = 2 = 
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न मागा ¦ दवी बीली--राजन्‌ ¦ तम थोरी दिनम 
रानुश्रा कं सार कर अपना ल्य प्रास्त कर लोगे । अब वहां 
दम्हारा शल्य 1६२ रह मा । पिह मल क पुष्वातं ठम थग 
वाच्‌ सूय क अशं से जन्म लेकर इस पृथ्वी परर साविकं अत 
: के नाम भे विष्यातं होश्मोगे । केश्यवर्यं । तमने भी जिस कर 
„ का मुमृसं प्राप्ते करने फी इच्छा कीहै उसे दैती ह तटे 
,. मीत्त क लिए ज्ञान प्राप्त देगा । माकर्टेयजी कहते ३ै-- ` 
“ इस प्रकर उन दीनी को सनोवाञ्चित वरदान देकर तथा उनके 
 द्वीरया मक्तपूवक्‌ अपनी स्तुति सुनकर देवी अस्विक तत्कालं 
 अन्तधान ही गया । इं तरह देवी से वरदान पाकर चंत्रियो 
 मश्रष्ठ सुरथं धयं से जन्य लं सावणि नामक मवु हए । 


# इति सुरथ ओर देश्य को वर प्रदान नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त # ` 


प्राधानिक्‌ रहस्य 

रजा यले-- भगवन्‌ ! आपने चरिडका फे अयता की कथा मुभसे कही। व्रह्मन्‌ | 
अब इन अवतारो को प्रधान प्रकृति को किए । हे द्विज ! मे आपके चरणो मेंषड़ाह्ं। पे 
देनी फे जिस स्वरूप की शौर जिस विधि से आरधना करनी हे वह सव यथां सप से 
बतलाईए । पि कहते है राजन्‌ ] यह रहस्य परम गोपनीय हे | इसे किमी चे कहै योग्य ^. 
नहीं बतलाया गया हे किन्तु तुम भङ्ग हो, इसलिए तमसे म श्छने योग्य मेरे पास कुश भी "= 
र । 

र 





नहीं हे । त्रिणुणमयी परमेश्वरी पदहालदमी ही सयदा रादि कण है। वे ह्मी दशय ओर 
अदृश्यस्य से सम्पूणं विश्व को व्याप्त कके स्थित दै । राजन्‌ ! वे अपनी चार धरजन्नो । 
मातुलिङ्ग ८ बिजोरे का फल ) गदा, खेट ८ दाल ) एवं पान का वर्दन ओर मस्तक पर सपे, 
सिग॒तथा योनि-इन वस्तुर्भों को धारण करती दै । तपाये हुए सुवर्णं के समान उनकी कान्ति 
ह, तपाये हए सवर कै ही उनके आभूपण दै । उन्होने पने तेज से इस शूल्य जगत्‌ यो 
परिषणं करिया हे । परमेश्वरी महालदमी ने इस सम्पू जगत्‌ को शल्य देखकर केबल तभो 
गुणरूप उपाधि फँ द्वारा एक अन्य उल्ृष्ट रूप धारण करिया । वह सूप नारी के स्प मे प्रकट | 
॥ 
| 


हा जिसके शरीर की कान्ति निखरे हए काजल की माति काले रंग की थी। उसका श्रष्ट . 
| 





५ +^ 
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विनि कक कक 


† ल द से सुशोभित था । नेत्र बड़े-बड़े शौर कमर पतली थी | उसकी चार कजाणं दाल, 
पताः, प्याले ओ कट हृ मस्तकं ठ शोभायमान थीं । उह वचस्थल पर षड्‌ (कबन्ध) की 
प्या मस्तक पर्‌ छरडों की माला धारण क्रिये इए थीं । हस प्रकार प्रकट दुद स्वयो प भ्रष्ठ 
ससत देवी ने भरहालक्मी से कहा-- माता जी! त्रप को नमस्कार है ये मेरा नाम॒ ओर 

` कतेव्य॒ बताये । तव महालदमी त स्वि म ष्ठ उत तामसी देवी से कहा“ तुम्हे नम 

` दमन, करती हं श्रीर्‌ तुस्शरे जो-नो कमं है उनक्नो भी ततलाती ह । महापाया, मदाक्ाली, 

~ महामार, हष दपा निद्रा तृष्णा परर्वग॒काक्रात्रि तथा दुरत्यया - ये तुम्हारे नाम ह। 

जो कर्माकैद्वारा लोकम चरितार्थं होगे। हन नामोङ द्वार तुम्हारे कर्भां को जान करंजो 

. क पाठ कर्मा, वह सुह मोगेमा।'' राजन्‌ } महाकाली से यों कहकर महालदमी ने 

त्यन्त शद्ध सत्वगृख कै द्वारा दूसरा प धार श्रिया जो चन्द्रमा के समान गोरवशं थ। 
ब -श्रष्ठ नागी अपने हाथो मे ्रलमाला, अंडुश, चीणा ठथ। पुस्तक धारण कयि हए धी 
मशलद्मी ने उसे मी नाम प्रदान श्वि । महाविद्या, महावाशी, पशत, क्‌, सस्ती, 

~ आयां, त्राक्षी, कामधु, दैदगर्मा खौ धीश्वगी [ बुद्धि की स्वामिनी 1- ये तुश्हारे नाम होगे । 
तदन्तः सष्ालकसी ने महा काली ओर मष्टासरस्वती से कशा -“देविशो ! त दे अपने-अपने 

4 गो के योग्य स्वी-पुर्षप कै जोड उतपन्न करो ।' उन दोनों सेयो कहकर महालक्मी ने प्ले 

स्य॒ स्त्रीह का जोड़ा उलन्न क्षिपा । ३ दो दिरण्यगर्म ( निल ज्ञात से युक्त ) सुन्दर 








१६२ प्राधानिकं रहस्थ 
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तथा कमल ॐ रासन पर विराजमान थे । उनमेसेएकनारी था अर दुसरा चर्‌ । तेत्परचात्‌ 
माता मदहालदमी ने पुरुष को ब्रक्षन्‌ ! विरचि ! तथा धाता ! इस प्रकार स्वोधित किया ओर 
स्त्री फो श्री! पद्या! कमला ! लदभी ! इत्यादि नामो से पुकारा । इसके बाद महाङी ओर 

ह(सरस्वती ने भी एक-एक जोड। उत्पन्न शिया । इनके भी सूप बरार नाम्‌ म तुस्हं इतसाता 
ह । महाशाल ने कण्ठ मे नील चिन्ह से युङ्क लाल मुखा, सत शर आर मस्तक प्र॒ चन्द्रमा 
का शुङट धार्ख करने बलत पुरूष को तथ। गोरे रग कौ नारी खो जन्म दिया । वह पुरूष रुद्रः 
शकः, स्थाणु, कप्दीं चौर त्रिलोचने नमसे प्रसिद्ध दृश्या तथास्त्रीके त्रयी विद्या) कामधेनु 
भाषा, अवश यर सरा-ये नाम हृए । राजन्‌ ! षहासरस्वती ने गोरेरंग की नायी ओर श्याम 
रगै नर को प्रकट क्रिया । उन दोनों ॐ नाम मी ये तु्दं बतखताह | उन्‌ मनर (पुश्ष) कै 
नाम विष्ण, कृष्ण, ऋषीकेश, वासदेव अर जनादन हुये तथा स्री उमा, शरी, सती, चण्डी, 
न्दरी, समभा ओर शिवा-इन नामों से प्रभिद्ध इई" । इष प्रकार तीनों युषवियां दही तस्ाल 
पुरूष स्प को प्राप्त हई । इस बात कोक्ञाननेत्र बले लोग दी समश सकते हैँ | दूसरे 
अज्ञानी जन श्य रहस्य फो नहीं जान सकते । राजन्‌ ! महालदी ने प्रेयीविधासूप सरस्वती को 
रक्षके लिये प्नीक्प म समर्पित करिया, श्र को वरदायिनी गोपी तथा मणषाच्‌ वासुदेव करो 
लदमी दे दी । इष प्रकार सरभ्वती के साथ संगृक्र होकर ्रञ्ाजी ने ्क्षाएड को उत्पन्न किया 
ओर पभ परक्रमी भगवान्‌ रद्र ने गौरी कै साथ भिल कर उषा भेदन किया । राजन्‌ ! उस 















हो कता । 
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~ षान ( महत्व) आदि कायेसमूद पञ्चमहामूता्मक समस्त सादर न्व उ 
जगत्‌ की उत्ति हई । फिर लच्पी क साथ भमान चष ने उस संसार का पान-पोषण 
किया ओर प्रलयकाल ब गोरी ठै साथ महेश्वर ते सम्पूणं संसार का सहर क्रिया । 
महाराज ! सहलदंपी ही स्व सयव तथा सब सत्वो क अधीश्वरी है । पे निराकार मोर 
साकार रूप से रहकर नाना प्रहार के नाम धारण करती 8 । सुना ९० सत्य, ज्ञान; चित्‌, 
अहामाया आदि नामान्तरं स इन भहालच्मी का निरूपण करना सारि । केवल एष मास्‌ 


( मशक्षदमी सात्र ) सै यथद्‌ अन्य प्रस्य अनुखान उपमान शब्द्‌ प्रमाण से उनका वशन्‌ नहीं 





*& प्रधानिक रहस्य सम्पूणं हुश्रा # 
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स 
यकृतिक रहस्य 
ऋषि कहते है हे राजन्‌ ! पहले जिन सतधरधाना धरिषुखमयी हलदी के तामौ अदि 
भेद तीन स्वरूप बतलाये गये, वे दी शवां, चर्डिका, दुगा, थष्‌। ओर सगवता साद्‌ सनक नाम सं 
कही जाती हं । तसोशुणमयी मष्टकाली भगवान्‌ षिष्खु खी योगनिद्रा एही गया हं । सधु अर कटम्‌ 
का नाश करने क लिए ब्रक्माजां का सतति को थी, उन्हा का नाम महाकाल ह । उनके दर अख 
दस अजाएं ओर दस पर हं । वे कजल फे समान काले श्ग की ह तथा तीस नेत्र ॐ विशाल पाक्त 
से सुशोभित होती ह । हे भुभिर्तफ ! उनफे दांत ओर दां चकत रती है । यद्यपि उनका शूप 
भयंकर हे तथापि वे रूप, सोभाग्य, कान्ति एवं महती सम्पदा की अधिष्ठान ( प्राप्ति स्थान) हैँ । पे 
अपने हाथों भ खड्ग, बाण, गद्‌, शूल, चक्र, शंख, युषुणिड, परिष, धुष्‌, तथा जिससे रक्त चृता 
रहत। हे, एसा कटा हा मस्तक धारण करती हे । ये महाकाली भगवान्‌ विष्णु की दुस्तर माया हैं । 
श्राराधना &रने पर ये चराचर जगत्‌ को यपने उपास पैः आधीन कर देती ह सभ्पूरं देवतां के 
रगो से जिनका प्राटुभांव हरा था वे अपरिमिद कान्ति से युक्त साक्ात्‌ सहालकच्मी है । उन्हे ही त्रिश 
णमयी प्रकृति कहते ह तथा बे ही महिषाषुर का मर्दन करने बाली द । उनका शख गोरा, शजाणं 
२५ स्तनर्मण्डल अत्यन्त श्वत, कटिभाग्‌ स्र चरस सास तथा जधा योर पंडली नीलस्य शी 
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ह । घमजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य छा गवं हे । कटिके आगे का भाग बहुरंगे वस्र स अच्छः 


{¢ 


दित होने कषे कारण अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र दिखाई देता दे । उनकी माला, वस्त्र, अभूपण तथा 
अगराग समी विचित्र है । पे कान्डि, सूप शौर सोभाग्य से शोभित है । यपि उनकी थजाए 
असंख्य है तथापि उन्हे अरारह युजा ३ युक्त मानकर उनको पूजा करनी चाहिए । अम उनके 
द्‌हिनी शरोर के नीये के हश से लेकर यी शरोर के नीचे के हार्थो तक म क्रमशः जो श्ल दै, 
„ उनका वर्णन क्रिया जाता दै । अइमासा, क्षल, गाश्‌, सखद्श, घज, गद, चकर, त्रिशूल, फरसा, शंख 
घण्टा, पाश, शकिति, दर्ड, दाल, धरु, पानयात्र शरोर कमण्डलु श्न ञ्रायुधो से उनकी जं 
विभूषित देँ । वे कमलल कै रासन प धिराजमान है, सर्वदेवमयी दै तथा सवकी ईखरी ह । राजन्‌ 
ञो इन महालक्मी देषी फा पूजन करता है बह सवं सोक तथा देवता का थी स्वाभी शेता हे। 
जो एकमात्र सत्वगुण क धरित शे पर्ददीजी क शरीर से प्रकट दै थी तथा जिन्होने शम्भ नामक्‌ 
हेर का संहार किया वे सादात्‌ सरस्वती कदी गयी है । पण््ीपते ! उनकी आढ अजं है सथा 
बरे अपने हभ में क्रमशः बा, पूसल, शूल, चक्र, घण्टा, ह एवं धडुप भ(इण॒ करती दँ । ये स्र- 
सती देदी, जो निशम्य का सदेन तथः शुभ्मासुर का संहारं करने चाल है, मकितपू्ैक पूजत होने 
पर सर्गता देती है । शजन्‌ ! इस प्रकार तुधसे मदकाली आदि तीनो मूरतियौ के स्वरूप बतलाये 
` द्व जगरनमाता महालदभी की इन मडाकाली आदि तीन सूरतियो खी अलग्‌-अस \ उपाषता सुनो । 
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जम महालच्सी षी पूजा करनी हो, तब उन्हे मध्य मे स्थापित रफ उन दए दौर वामभाग मे 
क्रमशः महाकली शौर मषा सरस्वती का पूजन करना चादिष नौर पष्ठ भाग में तीन युगल 
देवता की पूजा करनी चाहिए । महालदमी फे दी पीछे मभ्यमाग्‌ मे सरस्वती क साथ बरक्षाका 
पूजन्‌ करे । उनके दक्षिण भाग म गौरी फे साथ रर कौ पूजा करे तथा वाम माग मं लच्मी फे साथ 
तिष्णु फा पूजन करे । महालद्मी भादि तीनों दैरियो फे सामने निम्नाकिति दीन देव्यां कौ भी 
पजा करनी बाहिए । मध्यस्थ मालदी कै श्ागे मध्य भाग म अटारह युजा वाली महासरस्वती 
का पजन करे । राजन्‌ । जब फैवल श्रटारह युजा वाली सदालक्तमी छा अथवा दशष्ुखी खली का # 
या श्रष्टुजा सरसधती का पजन करना ही, तब सब शषष्यिं शी शान्ति फे सिए इनके दक्षिण भाग 
म काल दी श्रौर वाम भागम मृत्यु की मी ली मरि पजा करन चाहिए ।. 
जघ शम्भाष्ुर का संहार करने बाली शअ्ष्टयुजा देवी की पूजा करनी हो, तव उनके 


साथ उनकी नौ शक्तया का शौर दक्षिण भाग में श्र एवं घाव माम मेँ मशेशञी द्य भी 
पुजन फरना चाहिए (बाक्षी, माहेश्वरी कसरी, वैष्णवी, वारा नारधिदी, णेन्द्र, शिवदूती तथा | 
चाश्डा--ये नौ शव्तियां है) । नमो" देव्यै' इस स्तोत्र से महालच्मी की पुजा करनी चािए । ` 
तथा उनके सीन श्रवतारो की पुजा के समय उन चस्ति मे जो स्तोत्र रौर भन्व्र श्राए है, उन्दी का, 
उपयोग कशना चाहिए । ्रखारह यजाश्रौ बाली महिषासुर मदिनी मदालच्मी ही विशेष सूप से पुज- . 
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क 
नीय ह, क्योकि बे दी महालच्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कटलाती दँ । बे ही पुएय-पारपो 

दी जरभीश्वरी तथा सण लोको की स्वामिनी दै । विने महिषासुर का अन्त करने बाली महालचमी 
की भक्तिप्वक आराधना की है, बी संसार इ स्वापी है । अतः जमत्‌ प्रो धारण करने बाली 
भक्तवत्सलः भगवती चिडका की अवश्य पूज्ञा करनी चादिए । अर्यं श्रादि से आभूषणं से, गन्ध 
पुष्प, क्तत, पृष, दीप तथा नाना प्रर कै मद्य पदार्थौ से युक्त नेयो खे, रक्तसिचित बलि से, 
मांस से तथा स.दरासे मी देवि का पूय होता हे । % रभन्‌ ! बलि ओर मास आदि से की जाने 
< बाली पूजा (रामश को छोड़ कर वता ग हे! उनके लिए मपि शौर सदि सेक्रींभी पुजा 
का विधान नहीं है!) प्राणायास, आचमन के योग्य जक, सुगन्धित चन्दन्‌, कषुर तथा ताभ्बूल्‌ 
आदि शापभरियो को मव्तिभाव से निवेदन करक देवी की पृजञा करनी चाहिये । देवी कै सामने 
वाम माग स कटे मस्ठकः वाले महादैत्य महिषासुर का पृ्ञन कररा चाहिये, जिसने भगवती के साथ 
सायुज्य प्राप्त कर क्लिया । इी प्रकार देवी के समने दक्िण भाग्‌ मै उरक बाहन सिंहं का पूजन 
कना चाहिये, जो सम्पूशं धम का प्रतीकः एवं पट्‌िध देश्यं से युक्त है । उकी ने इस चराचर 
जगत्‌ को धारख कर रखा है । तदनन्तरं बुद्धिमान्‌ पूर एश्घाग्रचित्त हो देवी री स्तुति करे । षि 
हाथ जोड़कर तीनों पोत चरि दासा भगवती की स्तुति करे । यदि को एक्‌ चरित से स्तुति 


सा दा क 
‰ भास, मदिरा दाश पजनका विधान इनका सेदन केरनैवाो फँ लिए द, वी सभे कै सिए नद । 








१९० | | मूति रहस्य 





रना चाहे तो फेबल मध्यम्‌ चरि फा भी पाठ रले, किन्तु शरोर उत्तम चिं मसे एक का 





पाठ न क्रे । आधे चछ का भी पाठ करना मना हे । जो राधे च्छि का पाड करता ह उका | 
पाठ सफल नहीं होता । पाठ समाप्ति क बाद साधक प्रद्तिणा योर नमस्श्टार फर तथा आलस्यं 


छोडकर जगदम्बा के उद्‌ श्य से मस्तक प्रं हाथ जडे ओर उन बारस्वर व्रुटियो या अपराधो कै 


| 


लिए घमा-पाथना करे । सप्तशती ऋ प्रस्येक रलो$ मन्त्र का रूप दै । उससे विस ओर घृत भिली ` 
इई खीर को आहुति दे अथवा सप्तशती मे जो स्तोत्र राये है, उन्दीङे मन्यो से चर्डिका फै | 
लिये पित्र हविष्य का हवन करे । होम के बाद एकाग्रचित्त हो मह्यलद्शी देवी क्षे जाम अन्तो 4, 
का उच्च्‌रण करते हुए पनः उनको धूजा करे । तवपश्चात्‌ सन ओर शन्दरियों छो वशे तै रखते ` 


हए हाथ जोड़ बिनीतभाव से देषी प प्रणाम करे जौर अन्तःकरण मँ स्थापित करे उन सर्वेश्वरी 
चरिडकता देवी का देर तक स्मरण करे, स्मरण दरते-कःते उन्हीं मे ठन्सय हो जाय) इद प्रकार 
जो मनुष्य प्रति दिन मव्तिपूर्वक जगदम्बा का एजन करता है षह सनोाहित भो फो भोगः 
अन्त मं देवी का सायुज्य प्राप्त करता है । जी भक्तवत्यसा चरडी का प तदिन पएञनं रही करता, 
भगवती परमेश्वरी उसके पुर्यो को जलाकर भस्म कर देदी ३ । इषपलिए राजन्‌ ! तुम सर्दलो 
महेश्वरी चणिडिका का विधि से पजन श्रो । उसे तुन्दं सुख मिहमा । 

्‌ # वैकृतिक रहस्य सस्पृरणं ह्या 
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तषि कते है---राजन्‌ । भन्श्र नाम की देवी जो नन्दा से उत्पन्न होने वाली है, उनकी 
य दि भक्ति पूर्वक स्तुति चौर पूजाकी जयतो वे तीन लोकं फो उपासक कै अधीन कर देती 
है । उनके श्रौश्र्गो कौ फति स्वरणं कै समान उत्तम है । वे सुनहरे रगके सुन्दर वस्र धारण 
करती है । उनक्षी आभा स्र के समान है यर बे स्वणं के उत्तम आभूषण धारण करती दहं । 
उनकी चार युजँ कमक, यंश, पश ओ! शंख से शोभायमान दै । वे इन्दिरा, कमला, लदमी 
तथा रकमाम्बुजामनः ८ सुवणं कमल क्षि आसन प्र विराजमान ) आदि नामों से पुकारी जाती दै। 
हे निष्पाप । पते मेने श्वतदन्तिष्ठा नाम से जिस देवी का परिचष्‌ दिया है, अब उने स्वरूप 
का वर्णन करभा, खनो ¡ षह सव प्रार्‌ चि मोको दूर इमे बाली हें। षेल्लल रंग कै वस्त्र 
पनती दै | अनक्षि शरीरका रंगशयी कल दीह श्रौर अज्ञ के समस्त आभूषण मी लाल रग 
के है । उनके शिर अश्र-शस्वर, नेत्र, सिर कै बार, तीखे नख श्रौर दति सभी लाल र्ग कै हः. 
इशलिए मे रकतदन्तिा कहलाती चौ अत्यन्त भय(चक्‌ दिखाई देती ह । जेसे स्री अपने पति के 
प्रति अनुरामं रखती दे, उदी प्रकार दैवी अपे भत पर ( सता की माति ) स्नेह रखते ईए 
उसकी सेवा करती ॐ (देवी सकतरन्तिङा छा आकार वसुधा कौ माति विशाल ह । उनके दोनों 
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सतन सुमेरु पत फे समान है । पे लम्बे-लोडे, व्यन्त स्थूल षं बहुत ही मनोहर है । कठोर ` 


होते हए भी अस्यन्त कमनीय ह तथा पूणं आनन्द के सुद्र दै । सम्पूणं कामनाश्रां कौ पूति 
करने बाले ये दोनो स्तन देषी श्रपते भक्ता को पिह्णाती हे । वे अपनी चार सुजाश्रो मे खड्ग, 
पानपात्र, म्ल ओर हल धारण करती है । ये ही रक्तचाघरण्डा ओर योनेश्वरी देवौ कदलाती 
है । इनक दवारा सारा चराचर जगत्‌ व्याप्त है । जो इन सकतदन्तिका देवी का मवितपूषैक पूजन 
करता है, बह भी चरचर जगत्‌ मे ( उच्कृष्ट यश के द्रा ) व्यपप्त हता हे | (वष्ट यथेष्ड भोगों 
को भोगकर शंत भ देषी के साथ सायुज्य प्राप्तकरतेतादहै) जो प्रहिदिन रदतदर्तिका देषी 
कै शरीर फी स्त॒ति करता ह, उसश वे देवो प्रेभपूषक संश्लणरूप सेवा करती ह, दी उसी तरह, 
जेसे पतिव्रता नरी अपने प्रियतम पिकी परिचर्या रती है | श्री दैवी फै शरीर की 
कन्ति नीले रंग की हे। उनके लोचन नीले कमल कै सभानदै, नामि हरी है तथा चरिबली 
से विभूषित उद्र ( मध्यमाग ) ष्रद्म है । उनके दोनों स्तन अत्यन्त कठोर, सथ ` ओर से बरावर, 
ऊवे, स्थूल तथा परपर सटे हए हे । षे परमेश्वरी कमल भं निवास छने वाली रै ओर हाथो में 
बाणो से भरी शुष्टि, कपल, शारू-समूर तथा प्रशमन परुष धार करती हँ । बहे शाकसमूह 
अनन्त मनोवाचि रसो से युक्त तथा भूष, प्यास ओर सस्य फे भय फो नष्ट कर्ने बाला तथा 
प्लव, मूल यादि एवं फलों से सम्पन्न ह । वे दी शाकस्मरी, शताक्ती तथा दुरा कटी भयी दहै । 
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६ शो से रहित, दुष्य का दमन कने बाली तथा पप र विपत्ति को शान्त करनं वाली दै। 
उमा, गोरी, सती, चण्डी, कालिका ओर या्वेती वैदी ३ै। जो दुष्य शाकम्भरी देवी की 
सतति, ध्यान, जप, पूजा श्नौर बन्दना करता ह, बह शीघ्र ही अन्न, पान एं अमूत सूप अत्त 
कल का मागी ह्येता है । भीमादेवी का वर्णभरी नीला ही हे। उनकी दादृः श्रीर्‌ दाति चमकते 
रहते है । उत्क चे वड -बडे है, सस्प स्त्री का है, स्तन गोकत-गोल अर स्थूल दै । बे अपने 
हा पै चह्भदास नमह खड, उपह, सफ मरौर पालिपात्र धारण कती दै । वे ही एकवीरा, 
कालरात्रि तथा कामदा कदलारीं ओर इन नामो से प्रशंसित होती हे । भ्रामरी देषी की कान्ति 
अक रम की है । मरे अपने तेोमण्डल के कारण दुधषं दिखाई देती हं । उनका अङ्गराग भी 
अनेक रभा का दै तया वे चिनर-विचित्र शराभूषणों से विभूषित दै । चित्र.भरमरपाकि ओर महामारी 
द्रादि नामों से उनकी सहिमा खा गान्‌ सिया जाता ह । राजन्‌ ! जगभ्माता चण्डिका देवी की 
ये भूतिं बहलायी है जो दीपन करने पर कामधेनु कै नान स्पूं कामनाश्रौ को पूणं करती 
है । यद परभ गोपनीय रहस्य है । इसे तष्टे दृतरे किसी को नहीं वतेलाना चाहिए । दिय 
मियो क। यदे व्णैन मोवाच ल देने बाला हे, इसलिए पूरं प्रयत्न कफे तम निध्न्तर देवी 
के जप( आराधन ) मै लगे रै । सप्तशतो कै मन्त्र के पाठसात्र से ससुष्य सातं जन्मों में 
द्पा्ित ब्ह्मह्या सदश घोर पातको एवं समस्त कस्सगं स कत हो जाता है । इसलिए पैने पृं 
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प्रयत्न करके देवी कै गोपनीय से भी अत्यन्त गोपनीय ध्यान का वणन कियारै, जौ सव प्रकारं 
कै मनोवलित लतो को देने वाला है। (उनके प्रसादसे तम सर्वमान्य हो जानोगे । देवी 
सवेरूपमयी ह तथा सम्पूणं जगत्‌ देधीमय दहै । अतः भै उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार 
करता हं । 





# मृतिं रहस्य सम्पूणं हुश्रा # 


क 
| भो ~~ ~ ~~ 
क 


[4 


्‌ होश्रो । स 


क्कः + १ र धि "9 क क ^ आ जक नकि ोायाकाायकियकाा्क च क क क 
~ ~ ~ ~ ~क "न - जा यका योक न्नी 


चेमा-याचना 

पश्मेश्वरि । मेरे हवाश रात-दिन सहां अपशध होते दै यह मेरा दास ह'- 
फेसा समस्कर मेरे उन ध्रपराधो को तुस शपपूलैक क्षा करे । परमेश्वरि ! मे आवाहन नरं 
जानता, बिसज॑न कण्ना नहीं जानता तथा पूजा कने कादङ्गमी नदीं जानता। चमा करो। 
देवि ! सुरेश्वरि ! पैने जो सन््रहीन, क्रिवाही ओर भक्रितदीन पूजन फिया हे ह्‌ सब आपकी 
कृपा से वृशं से । जगदस्णिक्ि! पै अपरश्री ह सन्तु तश्हारी शर्ण म श्राया ह| इस समय 
द्या का प्रदुं। जसा चारो कये । देवि ! परमेश्वरि ! अज्ञान से, भूत से अथवा बुद्धि भत 
होमे के करण सेने गो स्थनताया चधिश्ता कर दी हो, बह स्र चमा करो ओर प्रसन्न 
च्विदायन्दस्वूप! परपरेश्वरि जभन्स'ता कामेश्वरि } तम प्र मपूवंक मेरी यह पूजा ` 
स्वीकार करौ र ए परं प्रदन्यं रहो । 


% श्री दुगपंशमस्त ४ 


ता एन ~ 4. 


भीगशेशाय नमः 


दैवी स्तति अ्थद मगवतीशतक 
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शिवा, शीतला, श।रदा शेल्राला । लपे शूल हे गले प्रुडमाला ॥ 
म्टज्योति ज्वालापष्ठी विष्णुमाया । सदा श्रपदापाहिं कजं हाथा 
द्री तिह पै हाथ मे खडग लीन्है । ललाई कसे नेन में कोप कीन्ह ॥ 


हने दानथी-सेन फो बान मारी । सोह टारती भक्ष कौ भीर भरी ॥ 


कृपादृष्टि सा स॒ष्टि को पालतीदहो। सवे िष्नशाधान छो टाल्तल हयो॥ 

तम्दीं योगमाया तम्दींहो मबनी । तश्दीं विश्वमाता तस्दीं बेदशनी ॥ 
सती पावती धूम्रक््शी विरूपा । अपणं उमा मा सहाकालरूश ॥ 

तुष्टं ध्याबहदीं विष्यशंकर विधाता । नवाब तुम्रं शीश जगदीश साता॥ 
तुम्हीं बिश्व मं शक्त फै रूप व्यापी । तुम्हीं सरत फे चित्त यें मक्त थापी॥ 

भजे जो तमहं रोत्‌ दहै बे प्रतापी । तरे ध्यान शोर बडे घोर पाषी॥ 
चदव मेल फी पीठ पे शूल हाये । त्रिनैनी कला चन्द्रौ चार्‌ मथे॥ 
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फनी का सनी के दिये हार रज । प्रभा साहे श्रप्रा कोटि लाजं॥ 
मर्जे यत्त॒ गन्ध्वं॑च्रौ देवदेवा। कः षिद्ध योगी सदा पादसेवा । 

ठेरा अदि श्रोर अन्त है अम्ब नादीं। तदी एक है तीनहू सोक माहीं ॥ 
तदी योगनिद्रा तदी देवि आर्या। गिरगौरि तृही तदी श्च मार्या॥ 

तुह चणिड्का चण्डरूपा अनूषा । करे शव शोर ओर रङ्‌ भूषा ॥ 


जपे राये भक्त द्वारे पुक्नारे । तवै यस्यं छै तुष्य कष्ट टरे ॥ 


तदी घोर पापी छपा कै उवार ¦ अहोमात । मे ह तिहार सहारे ॥ 
तही विश्व की ईश्वरी जगत्‌ जांचौ । तुही चेतना बुधि शरौ सिद्धिसाची ॥ 

तदी ह स्वध। अर स्वाहया खश्पा। तदी संपदाशूप है कमशूपा ॥ 
तटी ध्यं मे तेज कै स्प राजते तदी चन्द्र मे चोली चारु आते । 

तुद ज्योति है जाभती अरगिनिमादीं। तिहरे धिना बस्त है कोः नाहीं ॥ 
तदी माद्ली दानबी देवनारी । तदी वैष्णवी मारसिही कमारी ॥ 

तदी शंभुदूती शची देवकन्या । तुश राजराजेश्वरी दै अनन्या ॥ 
तशी ज्ञान अभिमान ओ मनमानी | तुदी बुद्धिः विद्या अविद्या बखानी ॥ 

तुदी धारा स्ेकलञजा शरी । कमा, शान्ति, श्रद्धा, सुधा कान्ति्ाली ॥ 








नमो उग्रतारा लिये खड्ग खप्पर । धरे पोष को शुम्भ फे वकल उप्र ॥ 

जगे तीसरे नैन मे षोरं ञ्वाल्ला । जटाजूट भाथे गलं युण्डमाला 
नभो लिन्यपस्ता समस्तानि हश्ती । नमो शअन्नपूशां हृषपृणं रती ॥ 

नमो मात कास्यायनी दक्षकन्या । नमो जासपा भेरा धन्य धन्या 
नो मात नाशयणी उग्रक्ेशी । नमो भद्रकाली कराली महेशा 

नमो योगनी खेचरी नेजवन्ती । नमो भात शाङ्भति रक्तदन्ती 
तमो देवि दगा शताही अथोगश । नमो भ्रामरी भँ धरो ध्वनि तेण ॥ 

नमो खञ्चिनी शिनीं शानििधामा । नसो तदकन्या पारूप रामा 
नमो सस्चिदानन्द ज्योतिःस्वशूश । नमी रित्य निवा ख्पा असूया ॥ 

तमो दुष्टदमनी नमो क्टहश्नी । नमो श्र॑भ्विका मंश्पमंडार भरनी 
नमो दृष्णवमां अपणं सुकेशी । नमो लोकषली कपाली महेशी ॥ 

नमो ध्यान गम्या गम्या प्रडानी। नमो मंगला पिगरह्ला सन्त्रवानी 
नमो बीरषेषा नमो सन्तमाता । नमो चास सन्ध्या समय चं प्रभाता) 

सदा तुम सेशे स्थे देवशाजा । रखौ घापने भक्त की माप लाजा 
नमो मात ललिता सरोजा सनस्था । नभो शंकी षासनारूप स्वस्था ॥ 


१ 
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भृवनसुन्दरी शुभ्रदहा जयन्ती । नमो संकटा देव जय वेजयन्ती 
गंसेमारिं उसे अवा पुष्पमाला. । लष लोलजिह्या निपट ही कराला ॥ 

युजा में लियि यस््र चो शस््रचर्डी । गदा खडम। खटवांग मला थुशरुडी॥ 
नमो काश्ला खामदा सनीय । नमो तविद्या महा मारनीया॥ 

सो वक्रतुण्ड चष्ण्डाः अखश्डा । नसो भद्ररूप सुभद्रा प्रचण्डा ॥ 
तुदी विश्व उत्पन्न करती अगवा । तुहा मकतजन फा हरे षो बघा | 

तुरी भूमिक सण््ौ सृष्टिधारी । वही तदी नाशे कथं हाय सारी॥ 
तुहो धर्म॑ पाती हे कपाली । तदी काम पूरे करै भद्रकाली ॥ 
तु शुषति ओं इकति फा दान देती | तदी भक्तो शणं म॑र।खि लेती ॥ 
खडे द्वार तेरे क्डे देषदेधा । षडे देही पै कौ पादसेवा ॥ 
किय छ्य रखे रद देवराजा । लाने, चेंबर वायु ओर यत्तराजा ॥ 
सवास खडी अप्परा स्वरम केरी । किये पान बीरी षनेरीदहं चेरी ॥ 


क 


क्रे आरती भारती रादि ब्रामा । बजे शंख घण्टादि भेरी दमाभा ॥ 
दो हाथ जोरे भवस मै तिहारे। प्ट स्तोत्र ब्रह्मि देषपिं सारे ॥ 
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करे प्रार्थना प्रेम सो माथ नाई। चद्व तहं एत माला सोहाई ॥ 
कमल से लें हाथ ओ पब कोमल । कमल से शसं लाललोचम समिपत ॥ 
कमल को लज प्रभायुदत चानन । जडाठ लं कान इण्डल सोहन ॥ 
गलते मे पदी पल॒ अक्तान माला । गमन माहि ज्यां चा नकषतर जसी ॥ | 
लसँ सोधरी देह ये श्याम सारी । अमा रैनि ज्यो घटा की अंभ्यारी॥ . 
खुले केश कारे मनो मेध माला। लखे शं मनमोर होवे निहाल ॥ । 
युजा चार पर शंख ओं चक्रचापा ! गदा खडम जो नाशी सक्त तापा ॥ छ 
करा ऽति आभूषणो की बखानें । दिपै दीपमाला निशामाहिं मानो ॥ 
लत पद यसकान की शभ रेखा। उगेञ्यों चरमा भ कहं चन्द्रसेधा ॥ 
मनोहास्णी चन्दरषख की उज्यारी । भिटविं हारे हृदय की अंच्यारी ॥ | 
सुधापृशं धी कृरपाद्ष्टि माई । करं सृष्टि की सव ससथ मे मलाई ॥ | 
सुधा्िधु प॑गलमयी म॑जुबानी । महामद देवे जगत्‌ फो भवानी ॥ | 
गउ विप्र द्रोदीन को नाश कीलै। दयाधमं दी राह को राखि लीजे॥ | 
उद्र दैस्य दल को सभर माहि फारो। जिते भहद्रोदी उन्हें बेभि साये ॥ | 


सहा साघु को आपदा स उबारो । न कोर शमय मक्तजत फो विसारो ॥ 
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जगत्‌ मादि जितनो अहं देवि ! नारी । समै पूजनीया कला हें तिहारी ॥ 

तुदी विश्व की बीज हो विष्णुमाया । तदी एकतारूप होती सहाया ॥ 
ती पेष म दामिनी शूप राजे । तदी तीन गण हं कर चष्ट काञे ॥ 

तदी वृष्टि हौ अन्त उत्पन्न करपी । सवे जीव आनन्द सम्पन्न करती ॥ 
तदी ह अनाटृष्टि संहार करती । ती दैति हं भीति विस्तार कती ॥ 

ती नीतिदै प्रीति हैसप्यदहै त्‌ । तदी शद्वि है शद्ध देनिस्यदैत्‌॥ 
तदी द्रोपदी ओर तारा पुनीता । अहल्या तुदी है तदी शद्ध सीता ॥ 

तुदी रोणी चनौर म्दोद्री है। तदी रेवती रङ्गिणी शभकरी हे ॥ 
तुरी अम्बिका रम्ब अम्बालिका है । तुरी कालिका शे की बालिका हे ॥ 

तदी मित्रविन्दा तदी सत्यभामा । तदी है समद्रा सकन्या सलामा ॥ 
तुद सय॑ वरदायिनी नीलताग । प््रहरूपा महादेव दारा ॥ 
्‌ महा शत्र संहारिशी योगमाया । नमो देवि प्रत्यंगिरा छृष्णकाया ॥ 
नमो सधुमती भगवती बिष्णु बामा । नमो योगनिद्रा निरीहया ललामा ॥ ्‌ 

| महातच्वरूपा महा षख स्या । विदाकाशरूपा अरूपा अनूपा ॥ 

निरामयशरीरा षौ मक्त पीरा । निराधारधामा धरा धमे धीरा ॥ 
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नमो निपला निभेया निर्विकल्पा| सुसंकल्परूपा अनंता अनल्प || ` 


प्रधानादि नानाबिधा शक्र उक्गा। नवा निष्करका अलङ्ारयुक्ता॥ 
सकल कर्मसाच्ती म्रगाक्ती सुशीला म्रगेन्द्राधिरूदा मदागूदलीला ॥ 
सहस्रानना संन्दरी श्रीनिवासा । नमो रक बीजाशनी शल्यवासा॥ 
श्मशानालया उग्रद॑ष्टा कराला। चिताभस्म लये लिये नरकपाला ॥ 
जेया अजा अप्रमेया अभीता । प्रवीणा प्रभा प्रीतरूपा पुनीता ॥ 


नमो विश्व की ईश्वरी ज्ञानगीता । नमो वाक्य, मन चोरं हइद्िय अतीता॥ ˆ 


तुही युद्ध म चण्ड ओ शण्ड मारे । तुदी शम्भ ओर धूम्रललोचन पारे ॥ 
ध धरौ ध्यान तेरो सदा बकह् भाया। विपत्काल म एकत्‌ दी सहाया ॥ 
पड़ा हं शरण मे चरण की तिहारे। बनेगी कृपादष्टिसो अव निहार ॥ 


अभय दीजिये हाथ धर शीश परेरं। करो प्राथना यह खडा दार तेरं॥ 
चद मोर पं हाथ मं शक्ति लीन्हं। मले माल चिन्दूर को बुन्द दन्द ॥ 


लगाये से भङ्ग मे लाल चन्दन । कुमारी करे छिन्न संसार बन्धन ॥ , 


गले म पड़ी पद्ममाला सुहाई। लखे स्प रमाः प्रभा लाज पाई ॥ 


गजारूढ खेताम्बरा . पृणेकामा । नमो वज लीन्हें  सदसराक्बामा ॥ ` 
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-लसे लोलजिह्ा मनो कालदण्डा । दोर लाल आंखें मनो अग्निखण्डा ॥ 

खड़ी गजंती बजंती दैत्यमाया । नभो नारधिही महा उग्र काया ॥ 
न माता पिता चन्धुमेरे न भराता । इटुम्बीन कोई न काह सों नाता॥ 

हत्‌ हष्ट ओर मित्र कोह न मेरा। सदा एफ दै चप्षरा मोदिं तेरा॥ 
य ही सभी पुत्र परिवार नारी। रं नेह को अव! स्वारथ विचारी॥ 

न कोई क्रिसी काये हे सव ॐपरेला । चज्ञे न्त को जीव यमपुर अकेला ॥ 
चहु रोर से विश्व की व्याधि पेरे। नहीं चित्त मे चेन दिन रेन मेरे॥ 

कभी काम की आगजी फो जलवे । कभी क्रोध अज्ञान ओंधी चलवे॥ 
कभी लोभ के जालमे दाय ! फंसके। शिरू कष्ट मे भोगता दार दके ॥ 

मदोन्मत्त होकर सदा पातकी मे। मलाई की अपनी नहीं वात की मे॥ 
कभी वेर बांधा सभी प्रियं से। बहत ङ सताया बुरी वाण्यो से॥ 

क्री जीवर्हिसा न ङ स्वाद पाया । वृथा जन्भ यों हाय अपना गेवाया ॥ 
श्रा अन्त जो मोहमद की निशा का। हृञ्मा चेत तो चित्त मं दुदेश का॥ 
्‌ दसी होके आया ह दरबार तेरे। कमा कीभ्िये जो किं र दोष भेरे॥ 
वड़ा उग्रं पातकी भद्रकाली। नहीं डालिए दृष्टि इस प्र छृपाली ॥ 
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रसो टेक अपनी अधम तारने की । मि्ारो नँ बानि दुख टारने की ॥ , 
तदी तेन है भृमि है ओर पानी । तदी वायु आकाश सत्ता बखानी ॥ । 
ती चांदनी चन्दर है नौर तारा, तदी ग्यारह ददर है शद्रदारा ॥ | 


तुही बारहौ पर्य है देषपाली ! तदी आढ वसु स्प है भद्रकाली ॥ 
तदी इनदर ्ग्नि दै साध्यहैत्‌। तदी देवगुरु दै सुराराध्य है तू॥ 1 
तही भौम, बुध, श॒क्र, शनि, राहु है तू । बली विक्रमी त्यो महाबाहु है त्‌ ॥ | 
तेरे रूप रै आह लोकपाला । तदी मूप्यु है काल हे तू कराला॥ + 
त्री है वरुन अर त्‌ ही बेरा नीं तल्य तेरे तिहु सोक देर ॥ 4. 


ती प्रत दै ओरत्‌ ही निशाहै। ती शून्यहै श्रत्‌. दी दिशा हे॥ 

तुही योगदहैरोग है मोग दै त्‌। विथोगापि तू ष्ट संयोषदहेत्‌॥ 
तदी शुभषड़ी ओर त्‌ ही इवेला । तदी है शुरं ओर तूही है चेला ॥ 

तु ही सृष्टि करती हे होकर षिधाता। तदी विष्णु हं पालती विश्वमाता | 
| तुही रुदर कै रूप संहार करती । सदा विश भै धमं विस्तारं रती ॥ 

त॒ ही दुष्ट को नरक दी यातना है। तदीसाधु को स्वगं की साधना है 
तुष्टी सीदि षै मीति प्रीति श्त्‌। जगत री भी भर द्ुरी रीतिदहेत्‌॥ 


५ 
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तदी सामहे दाम है मेद है त्‌। तुरी दण्ड है चाह बेददहैत्‌॥ 


तदी काये है ओर कार्ण बखानी । तदी स्स्यक्रतां उपादान मानी ॥ 
तदी सात पाताल ओं तीन लोश्ा। तदी को महर्लोक मं दं विलोका॥ 
तदी हे तपोलो$ भोक्तोक धामा। तदी विष्णु को लोक है पूशंकामा॥ 


ड 
~ तुदी तारंणी दुःख निस्तारिणी है । त्री दुष्टन्नन संघ संहारिणी हे॥ 


तदी साधु फो सुख सदा देने वाली । कुचालीन को घालती तू कृपाली ॥ 

जगत्‌ योनि हेत्‌ सवे टर व्यापी। तुही यज्ञ॒ है यज्ञपाली प्रतापी ॥ 
ही विश्व ये शक्तिरूपा वी है। तदी साविकी राजसी तामसी. इ॥ 

तदी वणं आश्रम स्वरूपा सती ह। तदी वशं आश्रम धम पवंती इ॥ 
| तुही सातह्‌ दीप नवखंड भासी । नदी शैल सागर सरोवरं निबासौ ॥ 


 तिहकालमेतू रै एक कूपा। चरचर जगत्‌ है तिहारो स्वरूपा ॥ 


पशु जओौर पवी कला है तिक्षरी। परम दम है सूति तेरी निहारी ॥ 
तदी जीव की जीविका है भवानी। तुरी बालपन वृद्धता आ जवानी ॥ 
महत्तखरूपा अदङ्ररूपा । मनोबुद्धि वित्त स्वरूपा अरूपा ॥ 


४ तदी विश्व की मातदैग्रेम पूर्ण। कर कष्ट को नेष्ट तु. अन्नपूणं ॥ 


च 
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तह है पिता ओ सित्‌ मित्र माई । सवै काल सयकी करं त्‌ मलाई॥ 
 जगत्स्वामिनी त्‌ ह विध्न बाधा. । परा सदा दास की सवं साधा॥ 
घनश्यापला निर्मला शअग्रगणए्या । नमो लोकधारी विधात्री शरण्या ॥ 
वरिष्ठा शिवा नन्दिनी गोरी गङ्गा । महापाप नाशं तिहारी तरङ्गा ॥ 
नमो गोमती घय कन्या अपारा । नमो नपश शमदा धमधारा ॥ 
सुषोमा शतद्र॒ असिक्नी त्रिसामा । नमो कोशिको तङ्गमद्रा ललामा ॥ 
वितस्ता इह ताम्रपणीं विशाला । पुमद्रा शभा अयका पत्रभाला ॥ 
पवित्रा त्रिनेत्रा नमो बीज रूपा । पयोष्णी पुनीता कालिन्दी अनुपा ॥ । 
नमो मात मन्दाकिनी निविकारा । त्रियामा त्रिधामा त्रिनामा तिधारा॥ 
शिरे रत्ती शलबाला पाली । करे भाक्ता भसे भद्रकाली ॥ | 
दोऊ नेन र्त शिषा राजरानी । करे कणं रक्ता सदा ही भवानी ॥ , 


9 मिः जि क कक क 
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सदा नामिका माहि रक्ते अपर्णां । सखै र्दी सन्द्री स्वर्णवर्णा ॥ 


कः भांह रक्ता तिहुकाल दक्षा । सुकण्टी करे सर्वदा कण्ठ रक्ता ॥ 
शजा पालिनी हे महाकाल नारी । सदाही करे वक्त रक्ता इमारी ॥ 


` कराली करं नामि की नित्यरक्ता । उरू रक्तदी सर्वदा सर्वभक्ता ॥ ५ 
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दोऊ जाल रक्तं सती दक्तफन्या । बचग्रै विपद सां उमा धन्यधन्या ॥ 
करे पाद्‌ रका सदाही सैनी । क देहरा सुधातुल्य वैनी ॥ 

करे प्रातरत पुरा राति बामा । समष्याह मे मङ्गला श्रेयधामा ॥ 
दिवक्ष अन्त कात्यायनी पूर्णकामा । सुसन्ध्या समय सुन्दरी चारनामां ॥ 

` निशीथे महिषमदिनी घोररूपा । निशा अन्त मे चणडकाली अनूपा ॥ 
चटी पिह की पीठ पै भद्रकाली । नशब्ै सदा धिह की भय छृपाली॥ 

गदा आपदा सो सदा दी वचावै । महा खड्ग अत्यग्र पीड़ा मिटवै ॥ 
धूु्बांण र्ता करे प्राणकेरी । हरे भूत वाधा उमा मात मेरी ॥ 

सती सोवते मकरे देह रक्ता । तथा जागते मे व्यथानाश ज्यक्ता ॥ 
ृिंही बचाव सद्‌ भौन भीतर । महेशी धरे आपनो हाथ शिर प्र ॥ 

शची प्राणस्ा करे युद्धमादीं । रहै साथ न्यां देह कै सङ्ग बाहं ॥ 
मचाये विशाला हलाहल गरल से । बचत गिरा मोहिं गम्भीर जज्ञ से ॥ 

हरे सङ्कटे सङ्कटी नाम श्रम्बा । जु भक्त की एक शभाशावलम्बा ॥ 
करे धमरक्ञा सदा मात लद्मी । हर शंथृदूती हमारी अलच्मी ॥ 

प्रमादे हरं शक्कदन्ती प्रचण्डा । करे खणड पाखण्ड के जो अखण्डा ॥ 
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बरना मदे दुर्मदा भोगमाया । हरे मोद को लोम को भीमक्षाया ॥ 


€ ` दत्रे धत्यधन्या ॥ 
सदा पै भ रही नन्दकस्या । सदा दि दिना धन्य । 1 
| सदा परिवमे रही उशर्ेशी । तथा उत्तरे मोहि रवं म 
सु्ाग्नेय म अग्निमिहा वचावे । उमा अम्ब च्छ्य मेँ संम धि ॥ ( 
तथा कोण वायव्य मे वायुशूपा। सखु ईशानं मरै ईश्वरी आयुरूषा 
न मव क 
महाक्षाश मेओौ मही मे महानी । सदा रक्षी अन्तरत नी ॥ 1 
चह नोर रता करे शक्ति सिद्धा । समै काल सला कर सुप्रप्लदधा 
नमो नित्यसूपा अरूपा सुरूपा । नमो नित्यशद्रा घ्वबुद्रा अना ॥ ४ 
नमो चिन्मयी वित्त चैतन्य चिन्ता । नमो भात्‌ नरायण इुक्ताचन्ता 
न॒ चलं धराधाम सम्पत्ति नाना । न चाही अलङ्कर शस्ता खजाना ॥ 
नहीं राज्य चाहं नहीं पुत्र नारी । न चादौ विषष भोग जो भूल भारी 
3 भ 
नरीं सर्ग॑ चौ न रम्भादि मापा । न चाहं सुधापन चओ ब्रह्मसमा ॥ 
चाहो सम्पदाह्‌ तिद्ूलोक कीना । न परिवार चाहं न नारी नवीना 
। गोलोक चाह न वैङण्ठध।मा । नदीं शुक्ति से य॒क्ति से मोहिं कामा ॥ 


नहीं सिद्धि चाह न नव निद्धि चा । न धनवद्धि चां न सब ऋद्धि चाहं ॥ 
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न चाहो चमू अश्व सोने दाये । न चाहं मह।मत्त हाथी सोहाये ॥ 
न चाहो ग जौन धी दुध(री । नदीं दास दासी चहं हौं भिखारी ॥ 
चहो एक मँ भक्ति तेरी कृपाली । सदा जय तिहारी कृषासिधु काली ॥ 
तुम्हारो करं चितवन चित्त मेरो । र नित्य दर्शन दोरनेन तेरो ॥ 
सु्ै शीश तेरे चरण पे भवानी । सुने कान तेरी कथा राजरानी ॥ 
कँ जीभ सों नाम तेरो सुरेशी । क्र हाथ सेवा तिहारी महेशी ॥ 
सुनो मात । मेरी विनय कान लाई । षिथा चित्त कीमे तुब्हेये सुनाई ॥ 
कृपासिधु ह क्यो कृपा नादिं करती । (हजारी' की आपत्ति क्या नादि हरती ॥ 
प्रौ आय द्वारे रौ मै न टारे । सनोंना सुनो हों तिहारे सहारे ॥ 
अहो अम्ब अभर कुल करो ना विलम्बा । तुम्दीं एक मेरी हो आशाबलंबा ॥ 
पदैः जो सुन यह शतक शद्ध होकर । नवा शिवा साहे शीश को नर ॥ 
सदा शारदा शीतला योगमाया । करं कष्ट म आय उसकी सहाया ॥ 


४ 
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सुना देषी की एरिया, ज्वाला श्विंह पजाया हे। 
सिंह सजाया हे, मातु ने, रिंह सजाया है। 


भक्तों कै कारज दहेत, मातु ने सिंह सनाया दहै ॥१॥ 
संग मे है ष्णा दे कालो, लिथे हाथ मदिश की प्याली । 


सुन्दर छवि पर रक्त नेत्र, लखि के, जग थर्याया हे ॥२॥ 
काली ने मद्‌ लियो गरन कै, चदी हे दुगे दल को सजके । 


च दाने भगे खेत को तज के, दल दहल्लाया हे।॥३॥ 
दिव्य स्पकी शी छरते, मन कफो शद्ध प्रम से भरते। 


दशन करते चित्त किसी का, नदीं अधाया हे ॥४॥ 
भूरे ह पर पावर गरे, कर मँ तेर भाला फेरे। 


्‌ मार मार असुरो को टेरे, शंख॒ बजाया है ॥१५॥ 
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रक्तथीज सहिषापुर मारा, चण्ड युण्ड का शौश॒ उतारा । 

शुम्भ निशुम्भ पलाड, जग का कष्ट मिटाया रै ॥६॥ 
खोज खोज कर दानव सारे, सन्तजनो के करज सारे। 

पिरि न कभी दुख देयं, इसी से रुक्त बनाया है।।७॥ 
सभी देवता सम्धष आये, स्त॒ति करके अति हरषाये । 

(बाबु करे प्रणाम्‌, मातु की अदधत माया है ॥८॥ 
लिये तेरा विश्वास मातु, सेव दल आया ह । 

हन समर की रक्षा कर माता, कलियुग आया रै ॥६॥ 
श्रनाचार, अविचारी करते, ईशर से भी वे नहिं उरते । 

दे सुबुद्धि सब, ते तो अदूषुत माया दहै ॥१०॥ 





~~~ 





जप-मन्त । 
ॐ कर कालिकाये नमः | 
क्र माता काली का बीजाक्तर है। यदि वित्त एकाग्र कफे ओर पवित्रता के | 
साथ इस म॑ का पब लाख बार जप किया जाय तो माता काली के प्रव्यक्त दशन होगे । 
ॐ प ही क्लीं चापुरडयेविच्चैः ` 
यह माता भगषती देवी का परम प्रसिद्ध मन्त्र ह । चण्डी अथवा दुगाप्तशती मे 
यह मन्त्र दिया हृश्रा है । बङ्गाल में बहुत लोग इष मन्त्र का जप करते हैँ । इसका भी पाँच 
लाख बार जप करना चाहिए । 
| ॐ दु दगांये नमः 
दु अथवा दु भी दुगा का बीजाचर है । इस मन्त्र का भी पांव लाख बार जप करना चाहिए। 
| ॐ श्रीमहाकाली स्तति 
क रौ काली महाकाली, फालिके परमेश्वरी । सर्वानन्द करे देवि, नारायणि नमोस्तते ॥। 
श्री शीतला माता की स्ति 
शीतर त्वं जगन्माता, शीतले तवं जगत्‌-पिता । शीतत्ते तवं नगद्वात्री, शीतलाशै नमो नमः ॥ 
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श्रपराध-क्षमा याचनां 


अपरव-लमा याचना 


सन्त्र तन्व पूजा विधी, कछ न जानहँं मात । 
स्तुति परिलपन रिनय ना, चरितहु ना अबदात ॥ 
अम्बे तेरे पद पद्म, सव॒ को शरण-स्थान। 
यही जान रायो शरण, याहीम सब मान॥ 
शिर सुकाय चरणन परयो, सादर करू प्रणाम । 
तराहि त्राहि, आरत हरि, पूरो सव शुभ काम ॥ 


 वात्मल्ययुत | चत भाकरः, दोष-भूल मत देखं ॥ 


त्तभाशीलता पं सदा, प्रथम तुम्हारी रेख ॥ 
सब प्रकार कल्याण कर, अशुभ रहं सब द्र । 
वलित सिद्धि प्रदानं कर, राखि दया भरप्र ॥ 
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श्री हां माता सें प्रीथना 

सवमंगल मांगे, शिवि स्वथं साधिके । 

शररये व्य्के गोरि नारायणि नमोऽठते ॥ 

बरह्यरूपे सदानन्दे परमानन्द खरूपिणि । 

दत सिद्धिप्रद देष, नारायणि नमोऽसते ॥ 

शरणागतदीनातपलिशपरयणे ` | 

स्वस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽष्ठते ॥ 
करुणामयि ! जगज्जननी, नन्द्‌ व स्नेहमयी माँ! आपकी सदा जय हो । है अम्ब | 
पीन पकती ओर भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी मां की राह देखते रहते है उसी 


हार मे आपकी दया की प्रीक्ता कर रहा हं । हे अगृतमयी मां ! आप शीघ्र दी आ्राकर 
म दशन दं । मे आपका रदस्य जान सङ" एेसी बुद्धि धमे प्रदान करं । 


| | 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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दुगे स्मृता हरसि भीतिमरेषनंतोः । 
स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ॥ 
दाद्धियदुःखभयहारिणि का तदन्या । 
सवोपकारकरणाय सदार चित्ता ॥ 
अथे-हे मां दुगे ! अप स्मरण करने प्र संसार कै तमाप प्राणियों का मय हर लेती हं 
ञ्रोर शान्त चित्त से चिन्तन करने पर प्रम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है । दरिद्रिता, दुःख 
शरोर भय हरने बाली आपके सिवा दूसरी कोन है, जिसका चित्त सबका उदार करने कै लिए 
सदा दया से द्रवीभूत रहता हे 
विधि-पशं श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मन्त्र का अनेक बार पाट 
करके सो रहो । सवेरे उठते सभय शिरं उस शक्ति का चिन्तन करो । इछ देर तक उसके ध्यान 
मरं मग्न पैट रहो । इससे साधक को विलक्षण बातं ज्ञात दोग । 
जिस महत्त क दारा इस समस्त विश्व का नियमन हो रहा है उसे गुप्त मन या 
सर्वव्यापक मन कहते है । इसका संचालन करने बाली शक्ति है। इस शकत की द्वापूवेक 
प्रतिदिन उपासना करने से  अलीक्िकि आनन्द प्राप्त होगा । एक मास कै साधन से 
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भाव से चिन्तन करो । तत्काल ही उन कामना की शतिं होगी । 


 _ ० रि र, | 
विलक्षण शाक्त प्रतीत होगी । अपनी मनोकामनाएं सा कं सामने मिवेदन कर दो आर अनन्य. | 





विया , धन, बल देरवर्य-- ये सभी इस पराशक्ति से उत्यन्न्‌ होते ह । इस महाः । 
शति की आराधना से आश्चर्यजनक शक्ति जाग्रत्‌ होगी ओर असाध्य काय साध्य बन जागे | 
अ | 

ससौर मे जीवित रहने क लिए शवितसंचय करो ओरं सदा यदी भाव दृ रखो किं चाप सदेव 


मा की गोद म है ओर समस्त शक्तियो का भण्डार आपके अन्द्र॒ह । 
र 


| 
| 
| 


|. 
।) 


| 


| 
| 
| 
| 
( 


अथ द्गा-चालीसा प्रारंभः 
नभो नमो दुगे ' सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी । 
निरङ्कार हे ज्योति तुम्हारी, तिह लोक फली उजियारी ॥ 
शशि ललाट शख महाविशाला, नेत्र लाल मृङटी विकराला । 


खूप मातु को अधिक सुहावे, दरश फरत जन अति सुख पावे ॥ 
तम संसारं शक्ति सै फोना, पालन हेतु अन्न धन दीना। 
प्न्नपूरणां इई जगपाला, तमदीं आदि सुन्दरी बाला ॥ 
प्रलयकाल सब नाशनहरी, ठस गोरी शिवि शंकर प्यारी | 
शिव योगी तश्र गुण गावं, बह्मा विष्णु तुम्हं नित भ्यावं। 
हप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि युनिन उवारा। 
धरो शूप नरर्धिह को अम्बा, परगट भई" फाड़ के खम्बा ॥ 
रा कर प्रह्लाद बचायो, दहिरणएयाक्त को खगं पठायो । 
लच्पी सूप धरो जग सादी, भरी नारायण रंग समाहीं ॥ 
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सीरसिन्धु मे करत षिलसा, दयासिन्धु दीने मन आसा । | 
हिंगलाज में तम्दीं मानी, अहिक अमित न जात बखानी |. 
मातङ्गो धूमावति माता, युषनेश्वरि बगखा शखद्दाता । 
श्री भख तारा जभ तार॑शि, छिन्न माल मव दुःख निवाशणि॥ । 
केहरी वाहन पोह भवानी, लंगूर॒वीर चलत अगवानी | | 
कर म खप्पर खडश विराजे, जाको देख काल उर भाजे॥ | 
सोहे ओर अस्त्र तिरशल्ञा, जते . उठत शत्रु हिय शुला | | 
नाम कोटि मं तुम्हीं धिराजत, तिहु लोक म उज्ला बाजत॥ 








शम्भ निशम्भ देत्य त॒म मारे, रक्रवीज संखन संहारे । 
महिषासुर चुप अति अभियानी, जेहि यव भार खी अङ्कलानी ॥ 
खूप कराल कालिको धारा, सेन सहित तभ तिहि संहार 
परो भीर संतन पर॒ जव-भष, भर सहाय सातु तुम तव-तब॥ 
अमप्रपुरी श्ररु बासव लोका, तथ महिमा सब कहै अशोकच । 
६ बाला भ हे ज्योति तुम्हारी, त्दे सदा पूजं यस्नारी । 
प्रम्‌ भेङ्गिसे जो सन गावे, दुख दारिद्र निकट नहिं आवे। 


-= = ~ 
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९ भ है 
र पान तुम्हे जो नर मन लाई, जन्म मर्ण ते सो छुटि जाई ॥ 
जोगी सुर सनि कहत पुकारी, योग न होय भित शिति तहा । 


स | राक्र शआआचरज तप्‌ कीनो , काम क्रोध जीति सव लीनो ॥ 
निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, का कल नदिं सुमिरो तुमको ॥ 


श्रित रूप फो मरम न पायो, श्रित गड तब मन पलितायो । 
शरणागत हुई केति वलानी, जे जे जे जगदम्ब गानी | 


म प्रसन्न अ।दि जगदम्बा, दर शक्ति नहीं कीन विलम्बा ॥ 
मोको मातु कष्ट अति घेगे, तुस षिन कौन हरे दुख मेरो । 


शा वृष्णा निपट सतावे, पु मूरख मोहि अति उरपर ॥ 
शत्र नाश कीजे महाशनी, सुभिगे इक चित्त तम्ह सानी | 


करे कृपा हे मातु दयाला, ऋद्धि सिद्ध दे करहु निहाला ॥ 
जब लभि जिथो सदा एल पा, तुम्हे जस प सदा सनासं | 
दुगा चालीसा जो गा, सव सुख भोग परम पद्‌ पै ॥ 
देवीदास शर्ण भिज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी । 
% श्री दुगा-चालीसा समाप्त # 


| 


श्रथ विन्ष्येरी चालीसा 


दोहा-नमो नमो विन्भ्येडवरी, नमो नमो जगदम्बा । सन्नजनों के काज मे करती नहीं विलम्बा ॥ 
जय जप जय विन्ध्याचल रानी, भादि शक्ति जगण विदित भवानी | 


४. 


सिंहवाहिनी मं जगमाता, जं जं जे त्रिथुवन सुखदाता ॥ 
कृष्ट निवारनि जें देवी, जे जे जे असुरा सुर सवी । | 


। 


महिमा अमित श्रपार तुम्हारी, शेष सहस शख वर्णत हारी ॥ 
दीनन को दुख हरत भवानी, नहिं देख्यो तुम समकोड दानी | 

स॒ब॒ कर मनसा परवत माता, सहिमा अभित जगत विख्याता ॥ 
जो जन ध्यान तुम्हारो ले, सो तुरतहि वादित पल परै । 

ठदीं वैष्णवी तदी रद्रानी, तदी शारदा अरु बह्मानी ॥ 
रमा राधिका र्यामा काली, तदी मातु सन्तन प्रतिपाली । 


उमा माधवी चण्डी ञ्वाला, बेगि मोहिं पर 
त्री दिगलाज महारानी, तुरी शीतला श्रु 


४ 
| 
। 
| 
। 
| 


होहु दयाला ॥ | 
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दुगां दुगेविनाशिनि साता, तदं लद्मी जग सुखदाता ॥ 

तुह जाह्यी रू हन्द्रानी, दहेमायती अम्ब निर्वानी । 
अ्ट्ुजी वाराहिनि देवा, करत विष्णु शिब जाकर रेवा ॥ 

चोसद्री देवी कल्यानी, ओरी मंगला सव॒ शुन खानी । 
पाटन ुस्बादन्त मारी, भद्रकलि सुन षिनिय हमारी ॥ 

वजधारिणी शोङनाशिनी, आयुरक्तिनी बिन्ष्यवासिनी । 
जया ओर विजया वेताली, मातु सुगन्धा अरु बिकराली ॥ 

नाम अनन्त तुम्हार भवानी, बरने किंमि मानुष अज्ञानी । 
जापर कृपां मातु तव॒ होई, जो वह क्रे नदीं इलं गोई ॥ 

कपा ष्टु मोपर महारानी, सिद्ध क्स्िथि अम्बे मम बानी । 
जो यरधरे सातु कर ध्याना, ताकर सदा दोय कल्याना ॥ 

विपति ताहि सपनेहु नहिं आपे, जो देवी कर जाप करै । 
जोनर कँ ऋण रोय अपारा, सोनर पाठ करे शत बारा ॥ 

निश्चय छण मोचन ह जाई, जो नरं पाठ करौ मन लाई । 


स्तुति जो नरपहे ष्रि, या जगम सो बहु सुख पते ॥ 


२३० विन्ध्येश्वरी चालीसा 
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जाको व्याधि सतप भाई, जप 


जो नए अति बन्दी महं होई, वार हजार 


निश्चय बन्दी ते छुट जाई, सत्य वचन अम मानह भाई 


करत सव॒ द्रि पराई | 
पाट 


कर॒ सोई ॥ । 


जापर जो कहु सङ्ट होई निश्चय देव सुभिरे सोई ॥ 


ज।कह पुत्र होय नहि माई, सोनर या पिधि कर उपा 
प्च वषं ओ पाठ करावे, नौरातर महं 
निश्चय होदि प्रसन्न मानी, पुत्र देहं ताके गुणखागी 
ध्वजा नार्यिलि आनि वदपर, धिधथि समेत 


| चर, 
नित प्रति पाठ करै मन लाई, प्रेम सहित नहिं आरं उपार 


यह भरी विन्ध्याचल चालीसा, रङ् पट्त 
यह जनि अचरज मान्हु माई, कृपा दष्टि जाए होइ जाई 
म 


(५ =, | 
जमाव ॥ . 


वलीसा ॥ 


जञ जं जग मातु भवानी, ठृषाद्हु मोहि एर जन जानी ॥ 


इतिं # 








1 
। 
। 
1 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
८ 


। श्रीगणेशाय नमः ॥ 
षिन्ध्येखरी स्तोत्र 
निशस्भ शुम्भ ग्जनी, प्रचण्ड खणड खशरडगी । भने रखे प्रकाशिनी, मजामि चिन्ध्यदासिनी ॥१॥ 
त्रिशूल घुर्ड धारिणी, धराविधात हाश्खिी । गृहे गृहे निशसिनी, अजामि विन्ध्यवािनी ॥२॥ 
दशि टःख हारिणी, सतां विभूति करिणी । वियोभ शोक हारिणी, भजामि विन्ध्यवाभि" ॥३॥ 
लसत्खसोल लोचनं लताएनं ब.प्रदं । कपाल शूल धारिणी, भजाभि विन्ध्यवासिनी ॥४॥ 
कगे श्ुदागदाधरा, शिवा शिवः प्रदाधिनी । वरा वरानना शुभा, भजामि विन्ध्यवासिनी ॥५॥ 
ऋषीन्द्र जाभिमी प्रदं त्रिधास्य रूप धारणी । जज्ञे उत्ते निवापिर्न, भजामि विनर्ष्यवासिनी ॥६॥ 
विशिष्ट शिष्ट खाःशी, पिशा कूप धारिणी । महोदरे विलासिनी, मजामि विन्ध्यवाप्षिगी ॥७॥ 
पुरन्दरादि सेविता, खरारि वंश॒खशिडिता । विशुद्ध बुद्धि कारिणी, भजामि विन्ध्यवासिनी ॥२८॥ 
# इति # 
शरारती दुगांजी की 1 
जय अवे शौरी मैया अय पंगल सूतिं पेया जय आरन्द्‌ करणी । 
तुसको निशदिन ध्याषत्‌ हरि ज्या शिवजी ॥ जथ 
मांग तिन्दृर्‌ विशजत टोका सणमद्‌ को । उञञ्वल से दोऽ नेना चन्द्र बदन नीको ॥ जय ०॥ 


२३२ ग्रारती दुर्गा 
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कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे । रक्त पुष्प गल साला कश्ठन प साजे ॥ जय०॥ 
केहरि बाहन राजत खड्ग खप्पर धारी । सुर नर खनि जन सेवत तिनके दुःखहारी ॥ जय० ॥ 
कानन कुण्डल शोभित नापाप्रे मोती । कोटिक चन्द्र दिवाकर सम राजत जञ्योती ॥ जय० | 
शुम्भ निशम्भ विदारे महिषासुर घाती । धूम्र विशोचः ननन निशिदिन पदमाती ॥ जय० ॥ 
चोंसठ योगिनी गावत सृत्य करत मेरो । बाजत ताल मृदङ्गा अरु बाजत डस | जय० ॥ 

` भजा चारि अति शमित खड्ग खष्परधारी । मनवांछित फल पावते सेवत॒नर नारी ॥ जय० ॥ 
कृचन थाल विराजत श्रगर कपूर वाती । श्री मालकेतु मे शजत कोटि रतन ञ्योदी ॥ जय० ॥ 
मां अबे को आरती जो कोई नर गवे । कहत शिपानन्द्‌ स्वामी सुख सम्पति पावे ॥ जय० ॥ 

दुगाजी की थाती 

मगल कोसेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ तेरे द्वार ख्डे | 
र पान सुपारी ध्वजा नारियल से ज्वाला ते भट क्रे ॥ 

सुन जगदम्बा कर न विलम्बा सन्तन को भण्डार भरे \ । 

सन्तन ॒प्रतिपाली सदा इशाली जय काली कल्याश करे ॥ .| 

इद्धि विधाता तू जग माता मेरा कारन सिद करे , 


चरण कमल का लिया ्रासरा शरण तुम्हारी आन परे ॥ १॥ संत° 


# 
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रा वरानने सव जग मोद्या तसूण सूप अनुरूप धरे । . 

माता होकर पुत्र खिले भार्यां होकर प्रम करे .॥ 
सन्तन सुखकरा सदा सहाई सन्त खड जयकारं करं । 

व्रह्मा विष्णु महेश सहस्र एल लिये भेंट तेरे द्वारं खडे॥२॥ सत° 


अटल सिंहाषनं वेदी माता सिरि सोने का छत्र रिरे । | 
ग्र शनिचर सुम बर्णो जव लोकड ह्म फरे ॥३॥ संत० 


खड्ग त्रिशूल हाथ लिए  र्त्रीज को मस्म करे। 
शुम्भ जिशुस्भ पद्ाड माता भहिषासुर को एकड़ दत्ते ॥४॥ संत° 


रादि अवतार आदि का एनत अपने अनफो कष्ट दहरे! 
कोप होय कर दानव मारे चण्ड मुण्ड सव॒ चर करे ॥५॥ संत 


` सोभ्य स्वभाव धरे गौरी माता उनकी अरज कबूल करे। 
सिंह पीठ प्र चदी भवानी अखिल अवन म राज करे ॥६॥ संत° 


दशन पावे मंगत गावै समिद्ध साधु पर भट धरे। 8 
रह वेद पदँ तेरे द्वारे शिव शंबर जी ध्यान धरं ॥७॥ संत 


` इन्द्र ष्ण तेरी करं श्रारती चंवर ऊृषेर इलाय रहे ४ 
| जय जननी जय माता भवानी अटल भवन में राजय करे ॥८॥ सत° 


स ईः स 


रः 
श्री दगा-स्तति 
जय जय त्रिथुवन बन्दिनी, गिरिनन्दिनि हे, गिरिनन्दिनि दे । 
द्र नि टन्दिनि मातु, जय जय शभ्युप्रिये ॥ 
त्रिगुण शक्रित निज धरसि, शभकारिशि रै, शभफारिंशि । 
भक्त उधारन प्रातु, भय जय शम्धुग्रिये ॥ . 
मधु कैम संहारिशि, संसरिणि है, सरतारिणि हे। | 
| - महिष विद्‌(रनि मातु, जय जय शम्थु्रिये॥ 
धूम्रविलोचन मोचिनि, वरयललोचनि है, प्रयल्लोचनि हे । 
दुःख विमोचन मातु, जय जय शाभ्थप्रिये'॥ 
चण्ड युणड भट मिनि, सुबिलाभिनि हे, सुविलासिनि हे । 


मन्द ॒दहंसनि सुर मातु, जय जय शभ्थुप्रिये ॥ 
रक्तबीज रुधिरासिनि, भ्यनाशिनि रहे, भयनाशिनी हे। 


भूधर वासिनि मातु, जय जय शृभ्धुप्रिये ॥ 
शुम्भ निशुम्भ विभ॑जनि, ग्पुगंजनि हे, ग्पिगंजनि हे। 


[वि मन रंज 7 मतु, जय जय शम्भू्रिधे ॥ 











श्री दुर्गा-स्तुति 


प 
धरणीधर वरदायिनि, वरदायिनि हे, वरदायिनि हे। 


सरृगरिपु वाहन मातु, जय जय शबभ्थुप्रिये॥ 
भूस चूक सब कर॒ चमा, करुणामयि हे, करूणमयि हे । 


मम॒ शिरि पर रख हाथ, जयजय शम्धुप्रिये॥ 
दु दुगंति नाशिनि दुर्मति हरि, दर्पति हश्यि। 
शुद्र बुद्धि दे मातु, जय जय शम्धप्रिये॥ 

श्री पवतवापिनी आलपिया की यसी 

सुन मेरी देवो प्तवाषिनि. तेरा पार न पाया ॥ टेक ॥ 

पान सुपा ध्वजा नारियक्ल, ज्तेतेरे भेट चाया ॥ 

सुवा चोलना स्रं पिराजे, केसर तिलक लगाया | 

नंगे पव्‌ टेरे यक्वर्‌ स्टार्‌, सोने का चत्र चदायः | 

उचे उवे पवेत बना, देवालय नीचे शहर बाया । 

सत्ययुग उता द्वापर सभ्ये, कलियुग राज सवाया ॥ 

धूप दीप नवेद आरती, मोहन भोग लगाया । 


धाद मंगत *या (वल) गुण नावे, अन्वांलित फल पाया ॥ 


प्राथ॑ना 


पैया तू ही करेगी प्रतिपाल, ना यभको ओरं सहारा री। 

सेया दीन हूः हीन अनाथ, ये होकर दुखी पुकारा री॥ 
पेया सारे देवों का मिल तेज, यह बना शरीर तम्हारा री। 

पेया अष्टथुजी तेरा शूप, वाहन है सिह करारारी॥ 
पेया चक्र गदा त्िशुल, लिए बरी शरोर दुधारा २ी। 

पेया बाण धयुष कर धार, त्‌ गरजे दे हकारीरी॥ 
पेया कौन कोप सके श्रोट, लख थररवि जग सारारी। 

पेया धार भयंकर सूप, भट महिषामुरं को मार री॥ 
मेया चण्ड णड दिए मार, नौर रक्तबीज महि डरा री । 
श मेया शुम्भ निशुम्भ विदार, दल असुर का संहारा री। 
परया मेरा हे कोन्‌ क, जो ध॒भको आज विसारा री। 


प्या हो अगर कोहै अपराध, उसे दिल से करदे न्यारा री 4 | 
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परैया पूत इपातर होय, माता ना करे छिना री। 

तैयाललो सुन करुण पुकार, दहे जग मे तेरा पसारारी॥ 
पेया बीच भंवरमेरी नावःना दीखे कोई किंनारारी। 

पैया जिसने शरण लर आय, तु उसका काज सुधारा री॥ 
परैया वीरसूप निज धार, क्ले कर म आज कटारा री। 

पेया देषो हमारे रिपु मार, हम करं तेरा जयकारा री॥ 
पेया कीने बडे बडे काज, यह काज मेरा श्या मरा री। 

पेया दुश्मन रहे है सिर गाज, त्‌ उनकी करदे चारा री॥ 
तैय तेरी दया की श्ुश्को चाह, मँ धिर श्राफत से हारा री। 

सैया कर-कर कोप कराल, दल दुश्मन करदे गारा री ॥ 
परैया अको तोतेरा दी आधार, करवेडा पार हमारा री। 

परैया करदो दया भरपूर, दे लगा विजय का नारा री॥ 
` पेया होकर निपट अधीर, यों करता अरज दोबारा रो। 
| | पेया फरो दया की दृष्टि श्राप, दो रक्ता मिले उभारारी॥ 
परैया सारे विष्न देयो गर, चमका दो मेरा सितारारी। 





तरेयादो धन यश वल मान, सेवकने हाथ त री ॥ 
पेया आनन्द का कर मेरे राज, सुर अपना समस्‌ पियारा री । 
| दरया दिव्य दरशदो आज, हो भट मेरा निस्तरारी॥ 
रेया पूरी विधि से यह पाठ, जो करता भक्त तिहरा री । =. 
्‌ पैय। हो सुख विविध प्रकार, मिलते संकट से छुटकारा री ॥ 
तया हर पडा ह" तेरे आय, हे जिल तेरा सङ री। 
५ तरया खश रोके देश्रो वरदान, आनन्द का बजे नगरारी॥ 
~ 
च्राडी चि 
श्री भाल लसत विशाल शशि मृग मान खंजन लोचनी। 
बाज्ञ बदन विशाल कोमल, वचन विध्न विमोचिनी ॥ 
रिह भाहन धनुष धारण कमक से तन सोनी । 
गुण्ड माक्ष सरोज राजत अनिन के मन मोहनी ॥. 
त्‌ हैणएकरूप अनेक तेरे गुणन की गिनती नहीं| 
कुख ज्ञान दी था सुजान भक्तन भावसे विनती एरी॥ 


| 
¢ 
| 
| 
च 


चण्डी चरितं । २३९ 





व्र गिष्णु नवधा खड्ग खप्पर अभय अंश धारिणौ । 


फर काज लाज जहाज जननी जनन के हितकारिणी ॥ 
मन्द हास प्रकाश चण्डी सो विन्भ्यवा्षिनि आइये । 
्‌ क्रोध तजि अभिमान हर पर दुष्ट बुद्ध नसाइ्ये ॥ 
उडत वैडत चलत सोहत बार-बार मनाईये। 
चण्ड अण्ड विनाशिनी के चरण हित चित लाये ॥ 
चरण मुनि श्रौर विग्दुहूते अधिक आनन्द खूप हं । | 
सर्व॑ सुख धाता विधाता सवं दशं अनुप हें॥ 
त्‌ ही योग भोग चिन्ञासिनी शिव पास हिभगिरिनंदिनी । य 
तुरत दुःख निवारिणी जगतारिणी अभिनन्दिनी ॥ 
आदि माया ललित काया प्रथन सधुकैदम च्ले। | 
्रि्ुवन मर उताश्वे को भान मदिषासुर मले ॥ 
इन्द्र॒ चन्द्र॒ बेर बन्धन सुरन कै अनन्द भये ॥ 
युवन चौदह दशो दिशम के सुनत ही सभर दुख श्ये ॥ 
ूम्रल्लोचन भस्म कीन्हों क्रोध कौ हकार से । 
इनी है सेना सकल तारी सिहिकी एष्कार से ॥ 











२४० चण्डी चरित्र 
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चण्ड अण्ड प्रचाणड दोनों प्रबल से वे भ्रष्ट 2 । हि | 
ृर्ड उने किए खण्डन असुर यर्डन दुष्ट ह ॥ ्‌ 
रक्त॒बीजासुः अधमी ङकमी घनघोर कै । 
शोर कर॒ लङने को धायो अपना रणदल जोड कै ॥ ` 
श्री भवानी युद्ध खानी सकल शति बुलाय फे । 
योगनिन को रक्त पिवाञ्रो अन्तरिक्त उखाय के ॥ 
महामूढ निशम्भ योद्धा हनो दै खड्ग बजाय. रै । 
सुनत ही राजा शुम्भ धायो सेन सकल जाय फ ॥ 
परस्पर जब युद्ध मचो दिवस से रजनी भह । 
हास कार्ण असुर सारे पष्य धन बरसा भईै॥ 
चितलाय यह चण्डी चरित्र पदे ओर प्रेम से सदा। 
| | त्र भित्र कलत्र खख हो दुख न॒ आये दिग कदा । 
भङ्गि सङ्गि सुशुद्धि बहु धनधान्य सुख संपति मिले। 
शत्र नाश प्रकाश चण्डी श्रानन्द मंगल नित करं ॥ । 
% समाप्त # | 
पता :-देहासो पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार, दिर्सो- 


¢ 
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| 

। 

॥ 

॥ कै 

। 
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तैः 


| सारलतीय परस्परा जिसर्मे यच््रे मच्त्र तच्ाका जति आद्र 
है। जीये लिखी 21. इक्कीय पुस्तके जे हमं पोराणिकः 


यच््र मन्त्र तन्त्रैर विश्वास दिकाती हः 
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(1 ) तान्त्रिक साधन विधि 
(2 } यन्प्र सिद्धि 
(3) सन्प्न सिद 
( ५) तन् सिद 
(5 } वश्रीकटरणप्पिद्धि 
(6) यक्षिएीं मैरयत सिद्धि 
(7) अष्ट -सिद्धि 

(8 ) कार्म्वा्ि( सिद्धि 
(9) देवी देवता -सिदि- --- 
(10) भत -श्रत-णिशाचय सिद्ध 
(11) अघेर-~ श्िघणसिद्धिः 
(12) मोहनी - विद्या सिद्व 
(12) लंगाला तन्न्न-म्नन्भ्न सिद्व 

(14) हरायापुरूष (हमक) स्सिद्धि --- 
(15) जनोखासनाः सिद्धि 
(16) दाङ्जिप देष के अद्गुत च्यमल्व्छा--- 
(॥) कव्व तनज ननमा 
(18) -खिडिया तन्त्र -मज यज. 

(19) कोयलः तन्त्र -नल्न यैत्र 

(20) ॐल्ल्ट तन्त्र भ्व्य 

(21) -पर्षपि-सन्त्र मत -खव्य 
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अग्रङसघोद्रकियुरमै यदि आपला र्ात्षी रोकने खटक्ात्रा पानााहतेर त 
सावि ्न घार्जिक पुत्सतको चा अध्यकवने -- £ 
लमक तथा उन्कोल्त नाप्रनेयलागर (लि-मेष्टनलाल 
कुल्याः शन, 5 स पुनन्वकभदस्वन्‌ प्रार्थना टुनुपाजयाङिमाअदिपे 
“सूर दापाचल्वलः जन्म नगउत्‌-विनरकमलनेप्रर्तोभ त 
चाच्िदनीवानिन्पः बनरगवाण केतन हमिहनयतेत्र प्रातः वसेः भ्धसय॑वभोजन | 
तथापयेतित्ममय की पर्थनानिव्यकर्यी -सष्या -दिनचचर्याञ्प्विठनअठमतीः न 
माह्म्य-सहितच्त्पी छाथ यजं सिगधीगसीै 1 सूठ्य 21 सदिवाग्प्येक दय प्यार) 
श्वपूजापः> ९000 प्रष्ठाकासटहनव्फरेथ 


पमिवमहष्यण एतिन 


1 
तथा शिवार्यन <न आप्रतियोवश्नेाक दिद । नि जाम 
(द्र.संसिता. चेतो -र्र संहिता, उमा-यहितिकलाशयेहिता ओर व भ 
-बर वर्णनहे। मोटाटङपयशिवजीकेञनेको्ीनचि्रनहितन्सम्पण करा 
कामूल्य ९४ योदह.रूपये शकः ववर्य 2॥+, अलग 


दिल 
५ ॥ दि | 


[04 















उपने वर्च्यकयमिकिशिष्ताकाक्षानकदायें 


व्यरलरामायगाः-ख्स पुव्ू्तकमे संस्विप्त-रूपभन्फमायन्एके 

अरिक्त रामक जीवनकरात्नकी मतक शिक्षातमातु प्रमपितृखिवाअर्थत 

प्रचीन आर्य सभ्यताजडेःःलन्दरशब्दे भ दी गई है, ल्य 2) ञश्यय १, सत्नग| 

महलाररलः-महोग्गस्तक्रा पढने मे रसता आता ठे पनन्त 

। न्स दख गरन्पभे मदहममारत म ओरमीन्सरल कर्क 

ल्निनवा गया ह मूल्य 21 डाक व्यय ९॥५ अलग 

| री मदमागवत ज्लन्सप्र का स्सर्वभरष्ठ द म्रीनिक ग्रन्प 
न्तच्लमागवतः यदः न्सन्रत्वम्प्वा मेः बहुत ही रोचक शब्दाम 

-व्िरवागया है मरल्न्य 2) ठीनन्ूपया डाक न्ययं ९॥) अलग 
तीनो पुस्तक कक न्लाप्य मगाने प्र 3 €ति वीतपी ध कौजायगीडकरयै माफ 











उअापणद्र मे कहत दह्ायागावये 


हमारी कर्प टेकमीकलयुतकेउअधिकतर 1.7 के विद्यार्थी पद्ते ठै 


मशीन शाप टेविंग 


मट-जडि येजे फियट खम्बेड। अक्ीन श्राय होनिबालेकामजेये द्रनहिलि 
फोई-आदि के उन्जनौके सचिव दवगदशेयद प्तेनग मिर्लिंम मशीन दे 
वर्गानटैमू. ६ २.डा.न्यय 2/८ अलग (काम्चिय वन रै; १4<स् शथ्यय2) ॐ 


इलैक््किगाहड | पविसिनर्तजिस्टर रयि 
भ उनेवि्क म्म्बन्धी समी | दरनिर्ट्छभेदियेभहेनिबाली प्रत्येक 
जानकाशकेसापसायहले.सूपरवस्ी। रनगाबी को जानना उेदकसायरय 


[पपरतयाइने.रूल्मीषहैः मूल्य सदे] वर्गान मादि गी है मूल्य ०⁄/कःडाक 
दस क.डा. व्यय ९॥ उल्ग व्यय १।/कअस्वग 1 


~~ 1 (1 
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अनदउ्य जयने र =7 त्वतः 
2,विष्य क कत्न्सिन नियि जकात्सव्क 
क 7 
| (1 स््रमन्न्प्य लखे है < 
; ‰ॐ दक्षिण १५१)एकसौ एक्यावन सू. मातर 
3&)इव्तीस २० आजी मनिआाईरमेनकर बाकी २ एक सेषि रकी गी.4ी.गेपे 


| प्रानिकापता- देदयती पूस्तकन्क १, (1/1. ((-1 (2.01 वातटित्म)ः६ 
1 १गा7कपोएकं णयो गला ला भा तीत हजार प्रष्ठ | 
| सवलधणनादस्लिषिपर. न्व 









॥ प्रत्येकग्त्यिजर {4 
॥ -अग्ली फोराणिकर 
¢ `> तटी भिलिता। हमने ड़ बड़े. महान, ~ 
# ~त, खाप् श्हात्माः से न्दी 2 उच पर्वतो रीः 
सन्दर लन्नी लम्बी ऋफाओ भे रहकर अपनी 
| "तपस्या ओर योरा केवल सभटा ध्री महारवो हरूणो की ५५६ 1 

|| स सरमे कात्‌ डी सुशक व (ध 4 

पा्ित्र दय २ श्छ 
न टैग न वदी अ 
प्त / यत्न मंत्र तत्र का रुल्नासा वणान कपव्छर तयार टै |कल्ेरण्‌ 

् 28 उव्कीम २० मतियार जकर बाकी ह वो 


तिदेध्रटकर ल्भ 70 द॑ पैम व्रिट्णि पोष्टल आर या वेक कर हाराया मनियारई अ ध 


| संनेकायता द्वात मए>ा२(निनिप्.) चारे गार 
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क क जक 


“५ 
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इनपुरतकेक वटकरअप सर्दैवस्सुरवमयर्हसकःे 
-एदि श्र मे पड़ा तेघनदढैलत स;अओनादसवव्यर्यरै य्दिशरपययुखसे अवन व्यर्तत | 
चना चाह ते हैर मर 00 वर्ष तक अपने राप के तन्कसस्त्‌ व्यवन्य 
-चाह ते टै. तेः यह गुन्स्तके म गानी कदि 

प्राछरविक चिकित्मानसप्य-उक्ठहकीमेके बदेषडेयित्मौ तयःजहरी.कड़वीः | 
करली सवद यचकगयरबेठे ठी एकृतिकम्ूरजली देशनी जलिशप्रानी भिद. 

-घपह्वाशरनीमा.ऽपवासक द्रा स्वीयेंपुरूषो ञओरण्वे के -समस्तरेभको जस्र समरप्त 

| करभ बाली.अमूल्य पुस्तक । मूल्यकेवल ८५ सवा अठसङूपया | (ने केप्रसाद) . | 
हस स्वस्य केशचय्‌ टे ~ करहीवलेजाड वयादेहाततरयशर वरणगलीश्चयागुहल्ला जल 
मीदेषवे कोद मुकस्मिल स्वस्य नजन्जटीं आत। हमारी पुस्तक जिसके पदक अमत 
| करके शमीरका रगु -सुडोलमनने केस्धरेमभेसाद्वन्दीफिक अम्ल जिनका 
सम जेनेपव जिस्म क म्नीनरी क देरव मल, करते हुटसोवष तक आपतन्दरसत्‌ 
वहस्षकतेै जे कमारी मौ आपके नज्नदीक नङ्ीफटकने देभीमू ६) हकलिसयकाम्‌, 


सलाज्जवान रहो ~जीवनभरतन्ददसरहनेठ मशवरअमन दाने ओग्यैसालतक अवित 
तहने ओ प्रक्रविक मियमुदरेमे अम्‌ हनेबाती निमारी ओप उनके्षलाजग्षीपुरुषे के गुप्तेज 
नकाद्ामञ्सीरेसीवीमरयि जहम भाद बहन श्वम मरऽवररेओरदकीमेखेभी नहं 


अतति सनवुलासासलकरलिन्यी गई है मूल्य {2 बार्ह रूपया [ ` र | 
1 ण्डा 7 ५ ९९ र ` ध 
(> 6 कषा 1 £ 1 ८६५९ म 4 


| त शी ही 
इववेततिगापनकनातितरे पा 
हनमान चरित्र तकुस्युगपदासचहाननरगः नजरव्ती 
बहावीर हनुमान का जवनं चरित श्यगेचकताभ ( नीये 
्रद्वासने वलमक्तपदकर पुक्त ल जगे सूल्य 4/50 खाटे वार्‌ र. 
"ट्टो मे जिसके वृद्ध मतारुभी पद सकेगी 
खरीक स्वीला टर्न ~~ (ले.नन्त्‌ लल जी = 
ख कुर्रा की लील निके टक परत्यकस्जीपुरुष एए | ५ 
स भूमने लमताहेः =! सक आठ भ , 
म्व स् :-- कीरे तुलसीमीरस्इखहजे इन्यादि क 
१0भक्तकेसंगरटजिसकेपद्करया्ुनकर मनुय अपन्म्सन्वा (त 
, | जीवन प्राप्त कन््सकता ठे ५ = वा आठ न्य ^ ` 
= ० न य 












































= 131 प. सततः 
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